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- संसार में प्र्येक मनुष्य को' सुख दु:ख का अनुभव होता रहता | 
है और सब इसी के लिये अयत्त करते हैं. कि-वे दुःख को छोड़कर , 

आप्त करेंगे। परन्तु सुख-आप्ति की इच्छा और दुःख से घृणा 
मी न तो प्रस्येक को सुख ही मिलता है और .न ही दुःख 
मुक्ति मिलती है । इस अदूसुत दशा को 'देख कर अर्थात्‌ “सुख 
के प्राप्त करने और दुःख से बचने का उद्योग -करते हुए भी. यह 
' असफलता क्यों हुई ??? | जब इसके कारणों पर विचार किया जातां - 
. है तो पता लगता है कि मनुष्य की सारी शक्ति परिमित है, अतः 
| . उसका ज्ञान.भी परिमित है । जिस वस्तु का सम्वन्ध होता है बह. 
| ` इन्द्रियां या मन द्वारा होता है । और बहुत सी बस्तु ऐसी हैं जो इनं 
| ' साधनों से ज्ञात नहीं होतीं, उनके. ज्ञात होने का साधन बुद्धि है। 
| यदि इन तीनों साधनों ( मन, बुद्धि, इन्द्रिय ) में से किसी एक में. 
|  -विकार या अन्तर आ जावे तो ज्ञान में भी अवश्य विकार या अन्तर | 
| आजांवेगा। जब ज्ञान में विकार हुआ तो उसका उपयोग भी ठीक 
| नहीं होगा । उपयोग के ठीक न होने से उसका परिणाम या फ भी 
' अवश्य उल्टा होगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक कार्य के फल 
को यथार्थ रूप से प्राप्तं करने के लिये उसका सदू उपयोग करना है. 
| 
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ओर उपयोग ठीक करने के लिये ज्ञान का यथार्थ होना आवश्यक है । 
... जहां किसी वस्तु का ज्ञान विपरीत होगा वहां उसकां फल भी 
विपरीत होगा। अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बस्तु 
को उपयोग में लाने से पूर्व उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के 

- साधनों को प्राप्त प्राप्त करे | क्योंकि जिस सरोफ ने सोने की परीक्षा | 
के लिये कसौटी नहीं ली.है वह सोने की यथार्थ परीक्षा करने भें | 
असमर्थ है। ऐसा सर्राफ अपने. व्यापार में लाभ नहीं उठा सकता ` » Fe 
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और न बह सराफ कहलानें का अधिकारी है. मनुष्य शाब्द का अथ 
भी यही है कि उसमें विचार हो और उसका उद्दे श्य अपने जीवज - 

में विचारानुसार संसार के बाजार में वस्तुओं का खरीदना हूं! उम 

, 'स्तेजोवस्तु विनां बिचारे खरीदी जाती डै उससे हानि भी बहुत 
„ ` होती है । पर जो बस्तु विंचार कर खरीदी जाती हैं उसमें हानि,की 

` ` ` बहुत कम. सम्भावना है। “इसी .प्रकार जो मनुष्य अपने आत्तिक 
`  ' कर्चव्यों को पूरा करने लिए बिना विचारे काम करेगा तो अवश्य ` 

चह दुःख का अनुभवं करेगा । और यदि वंह सले प्रकार , अन्वेषणं 
| करके कार्य करेगा तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त. होगी.) -यथाथ' तथ्यं ˆ 

ज्ञान प्राप्ति के साधनों में न्याय शास्त्र सब से श्रेष्ठ और आवश्यक 

है;। जो मनुष्य न्याय दशेन को नहीं जानता वह किसी वस्तु का 

यथाथ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ` : 

जो मनुष्य न्याय शास्त्र को ठीक प्रकार से जान जाता है उसको 

' ` कोई चालाक धोका नहीं दे सकंता। साम्प्रदायिक तथा वैज्ञातिक 
 `' विवादों में जो साधारण बातें भी इष्टि में कठिन मालूस होती हों बह `. 

इस दशन के ज्ञाता को अति सुगम हैं. और प्रश्नों का उत्तरः देने में 
` ` संसार के बड़े बड़े मत चकराते हैं उनका उत्तर इस विज्ञान का 
' ज्ञाता बड़ी सुगमता से दे सकता दवै । सम्प्रति आत्मिक सिद्धान्तो क्रे 

` ज्ञानाभाव से मनुष्यां में अनेक प्रकार के झगड़े हो रहे हें, और ` 
`. इस दुर्शत केन जानने से वे भाडे समय समय पर विकट रूप” 
धारण कर लेते हैं अतः हमारा निश्चय हो गया है कि यथाशक्ति _ 
पुराने ऋषियों के विचारों को भाषा में अनुवाद करके देशवासियों 
` को यथाथ साधनों का ज्ञानं कराने का उद्योग करेंगे। . इन. दशनो 
! का. अनुवाद क्रमशः न्याय दशन से प्रारम्भ होकर आपकी दृष्टि में | 
आता रहेगा । यदि एक व्यक्ति को भी इसके अध्ययन से पूरा लाभ | 
“हुआ तो अनुवादक अपना परिश्रम सफल.सममेगा ।. '. ' र 


; सोलह पदार्थों 


° का तत्वज्ञान - ६ 
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अ--न्याय किसे कहते हैं ? ; 
उत्तर--प्रमाणों से किसी बस्तु का निणय करना न्याय | 
कहलाता है । 2 
प्रश्न-प्रमाण किसे कहते हें? | न 
« उत्तर--अश्न के यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं और प्रमाके | 
चास्ते आत्मा को जिन करणों की आवश्यकता होती. है वह प्रमाण ; 
कहलाते हैं। ड 
प्रश्र—प्रमाण से क्या लाभ है ? 
- उत्तर-विना प्रमाण के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता 
ओर विना ज्ञान के किसी काम के करने और छोड़ने में मनुष्य 
. परिश्रम नहीं कर सकता, इस. कारण काय में प्रवृत्ति कराने पाला, 


[rl 


Er ei 
: i हक 
$% , \ Ws 
5 त a > 7१ 5 a ~ SE 
i २2 CT NS LR Es 3 
A HSB 53 03% SC US ० बे Si, OPS SPSS 3 sl ३९सक ००७...» «-+: tsa hn in il 


le 


Ride 


; Digitized by Arya Samaj (600 Chennai and eGangotri 


जो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के सम्बन्ध से उत्पन्न हो । 
. प्रश्न--अथ किसे कहते हैं ? 


` 'उत्तर--जो सुख में सुख का कारण और दुःख में दुःख का 


के ल हो उसे अर्थ. कहते हैं. । 


प्रश्न--प्रवृत्ति किसे कहते हैं ! [ 
उत्तर--जब प्रमाता अर्थात्‌ जानने वाला किसी को जान लेता 


उस परिश्रम को प्रवृत्ति कहते हैं । 


} है तो उसके त्यागने या प्राप्त करने के वास्ते जो परिश्रम करता है ' 


प्रश्न--प्रमाण से चीजों की सत्ता का ज्ञान होता है, उसके 
अभाव के ज्ञान का क्या कारण है. 


उत्तर--जो प्रमाण विद्यमान वस्तुओं के अस्तित्व को. प्रत्यच्छ 
कराता है वही प्रमाण वस्तुओं के अभाव का ज्ञान कराता है। 


` ` प्रश्-द्र्यायदर्शन में कितने पदार्थ माने जाते हैं । 


' _ त॒रकनिणंयवादजल्पवितणड हदेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थाना- 
`. नां तत्तज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ 


इ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव,तक, .. 
निर्णय, बाद, शास्त्रार्थे जल्प कहलाता है, वह बाद जो हार जीत' - 
केलिये युक्ति शून्य हो वितण्डा, वह बहस जिस में एक पत्त वाला ` [ 
. अपनो कोई सिद्धान्त न रखता हो केवल दूसरों के सिद्धान्त का | 
हेत्वाभास, छुल अर्थात्‌ धोखा, जाति, निम्रहस्थान ` | 


. अर्थात्‌ हारने का चिह, इन सोलह पदाथों के तत्वज्ञान से मनुष्य 
` ` - झु्ति को ग्राप्त कर लेता है। ` 
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,.  “अ--ज्म सदां प्रमेव का होगा और उसी से मुक्ति होगी। . ` 
रोघ सत्र कारण उसके हैं। इस : बे 

दा रर उसके सातारण हैं! इस वास्ते सब से प्रथम 
लकी वणच करना चाहिये था कि जिसके ज्ञान से युक्ति ` 
प्र्प्ठ को दर ण्‌ का हि ® ना 5५] 

प्त हो, प्रमाण का पहिले ब्रणन करना हमारी सम्मति ,सें ठीक 


. प्रश्न--क्योंकि सदा सोना खरीदने से पहिले कसौटी का पास 
डोला आवश्यक है ओर बिना कसौटी के सोने के खरे खोटे होने 
का ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार प्रमाण के विना प्रसेय का 
ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे ही प्रमाण के बिना यह ज्ञान : नहीं हो 

“सकता फि ये प्रमेय आत्मा के लिए लाभदायक हैँ अथवा 
हानिकारक हैं । इस कारण सबसे पूर्व प्रमाण का बर्णन किया है। 


:  प्रश--अमाण और प्रमेय के बिना अम्य पदार्थो के मानने की 

कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि सम्पूण पदार्थ जो संसार में विद्य- 

सान हैं वह सब प्रमेय के अन्तर्गत आ जाते हैं । : mS 

`. ` उत्तर--क्‍्योंकि संसार में दु:ख और सुख का अनुभवं मनको | 
होता है, इसलिये किसी वस्तु के देखने से पहिले. यह ज्ञान उत्पन्न * 

होता हे कि यह वस्तु सुख अथवा दुःख को कारण है और ऐसा. | 

_ ही शान संशय कहाता दै, अतएव संशय का वर्णन आवश्यक है, .' 

` इसके निवृन्यथ निणयं की आवश्यकता है। ` x75 

2 र्घः प्रयोजन क्यों कहा ? ल्‍ 74 को कु रह: 

. ` अ्त्तर--यदि निर्णय करने का प्रयोजन नहीं हो तो कोई | 
`. बुद्धिमान्‌:तो क्या, कोई मूल भी इतना परिश्रम नहीं करेगा। | 


: मंलुष्य से प्रत्येक कर्म कराने वाज्ञा योजन ही सब से झुख्य | 
है। जब मनुष्य दुःख से छूटना और सुख को प्राप्त गण 5 
अपना प्रयोजन नियत .कर लेता है तब उसके कारण की 
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. खोज करता है। जब प्रयोजन ही न हो तो किस के .पूण करने के 


लिये. विद्यार्थीपन 'का कष्ट सहन किया जाय? इसी प्रकार ` 


«प्रत्येक वस्तु के निर्णयार्थ प्रयोजन आवश्यक था, उसका वशन 
` `` महात्मा गौतम जी ने न्यायदशन में कर दिया है। इन पदार्थो 
 -का`' विभाग व वर्णन भली प्रकारं इस ग्रन्थ में आ जायगा । 
महात्मा गौतम जी के न्यायदर्शन का प्रथम सूत्र मूल ओर 
| ` शेष सब सूत्र उसकी ,व्याख्या हैं । जो मनुष्य इस दशन को 
` पढ़ना चाहें उनको इन तीन बातों का ध्यान करना. उचित है.। 

' ` प्रथम तो उद्देश अर्थात्‌ किसी वस्तु का नाम वणन: किया 
` ज्ञाता है, तदनन्तर उसका लक्षण किया जाता हे, पुनः लक्षण 
'. की परीक्षा करी जाती है अर्थात लक्ष्य में घटता है अथवा नही। 


“पक्ष, ३- सिद्धान्त । 

प्र्न-उददेश' किसे कहते हैं ? 

`` उत्तर--जब किसी वस्तु का नाम बतलाया जाय उसे उद्देश 
कहते हैं, जेसे किसी ने कहा कि प्रथ्वी है । . 

: प्रश-लक्षण किसे कहते हैं ? Pes as 
`. `उ०-ओो गुण एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रथक कर दे अथवा 
दूसरों को इससे विभिन्न कर दे, वह लक्षण कद्दाताहै।  . : 
प्र०-परीक्षा किंसे कहते हैं ? 


र कोई दोष तो नहीं है !-उसे परीक्षा कहते हैं। . 


\ yalaya Collection 
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` आौर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जब परीक्षा की जाती है : 
` तवउसमें तीन प्रकार के सूत्र आते हैं। १--पूर्वपक्ष, २--उत्तर ह 


 5०- किसी बस्तु के लक्षण की, उस वस्तु में विय्यमानत्रा के हे 
लिये. जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि इस लक्तण - 


i प्र०-लक्षण में जो दोष होते हैं वे कितने र के होते हैँ? . 
-तीन प्रकार के । ब अतिव्याप्ति अर्थात वह गुण | 
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यो कि अन्त वस्तुओं सें भी देखा जाय। जैसे किसी में कहा .. 
- यौ किसे कहते हैं, दूसरे ते कहा सींग बाले को कहते हैं। आब . 
यह लक्तण प्रत्येळ सींग वाले व्यक्ति सें बतमान है। अतः बह 
सक्षण अतिञ्याप्त हो गया अर्थात्‌ लक्ष्य व्यक्ति से अन्यों सें भी 
चला गया । द्वितीय अव्याप्ति अर्थात वह गुण जो गुणी. में. . 
विद्यमान न हो जैसे कोई मनुष्य पूछे आग्नि किसे कहते हैं 
उत्तर मिले कि जो आरी (गुरु) हो। अग्नि में गुरुत्व नहीं 
अतः यह लक्षण भी उचित नहीं । तृतीय असम्भव जैसे करिसी 
* ने पूछा कि आग्नि किसे कहते हैं तो दूसरे ने कहा कि जिसमें 
शीतलता हो । क्योंकि अग्नि में शैत्य नहीं होता, अतः यह | 
लक्षण भी युक्त नहीं । इन तीन प्रकार के दोषों में से कोई भी दोष | 
यदि लक्षण में हो तो वह लक्षण ठीक नहीं होगा। 82238 
--तत्वज्ञान ओर दु:ख में कोई विपरीतता नहीं तो तत्वज्ञान: | 
से मुक्ति किस प्रकार से हो सकती दे और तत्वज्ञान के होते -ही . 
मुक्ति हो जाती है अथवा कुछ काल के पश्चात्‌ ? । 


| 


“उ०--दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापये.._ 
तदनन्वरापायादपव॒र्गं! ।। २॥ : 


अर्थः-तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है और 
. समिध्याञ्ञान के नाश से राग देंषादि दोषो का नाश हो जाता है, | 
` दोषों के नाश से प्रवक्ति क्रा नाश हो जाता है, प्रवृत्ति के... 
 नाशहोनेसे कमं बन्द हो जाते हैं, कमं के न होने से प्रारञ्ध 
 काबननां बन्द हो जाता है। प्रारब्ध के न होने से जन्म | 
EF _  मरण नहीं होते और अन्म-मरण ही न हुए तो दुःख सुख | 
. किस प्रकार हो .सकता है.। क्योंकि. दुःख तब ही तक रह 
'. सक्षताहैजवतक सने है। ओर मन में जव तक राग 


: Digitized by Arya ईशा Fogindation.Chennai and eGangofri 


` इहते हैं. तब तक ही सम्पूण काम चलते रहते हैं।. क्योंकि ज्ञिन . 
“ अवस्थां में मन ही न विद्यमान दो उनमें ठुःख सुख हो ही नहीं 
सकता क्योंकि दुःख के रहने का स्थान मन है ।. सन जिस वस्तु 
` को आत्मा के अनुकूल समझता हैं. उसके प्राप्त करने को इच्छा 
` करता है | इसी का नाम राग है । यह जिस बस्तु से .प्यार करता 
“यदि वह-मिल जाती है तो बह सुख मानता है, यदि नहीं 
' मिलती तो दुःख मानता है । जिस बस्तु की मन इच्छा करता ह 

। उसके प्राप्त करने के लिये दो प्रकार के कम होते हैं | या तो हिंसा 

५ ब चोरी करता है या दूसरों का उपकार व दान आदि । सुकम का 

' फल सुंख और दुष्कमे! का फल दु:ख होता है. परन्तु जब तक दुःख 

' सुख दोनों का. भोग न हो तब तक मनुष्य शरीर नहीं सल सकता । 


020०-5७ 


` प्रश्न--इसमें क्या प्रमाण है कि जीवात्मा किसी समय में 
` दुःख से मुक्त हो सकता हैं | हम दुःख को जीवात्मा का स्वाभाविक 
.. घम मानते हैं ! 


` ` उ०--क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जब कि सन ओर इ 
काय नहीं करते उस समय दुःख च सुख ज्ञात नहीं होते. 
इससे विदित.होता है कि दुःख व सुख जीवॉत्सा का स्वाभाविक 
चम नहीं; अत; जो स्वाभाविक धर्म नहीं उसका नाश होना 
सम्मव है । । 


प्रश्न--जीव का स्वाभाविक घम दुःख क्यों नहीं ? 


< 2 उ०--इसलिये कि वह प्रतिक्षण बत्तमान. नहीं रहता क्योंकि ' 
जो स्वाभाविक है बह कभी भी दूर नहीं हो सकता। : ; 


| 


(७) 
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अर्थः--प्रत्यन्ष, अर्थात्‌ जो इन्द्रियों के द्वार अनुभव हो, .. ¦+ ` 
दसस अनुमान जो अटकल वः सम्बन्ध से जाना. जाय, तीसणः ` : 
उपमान जो मिसाल दिखाकर सद्ृशता बताई जाय ओर चतुथ 
शब्द जो विद्टान्‌ (आप) मनुष्य के उपदेश से जाना जाय। :. ` 
प्रक्ष->हस प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाण को. | 
हीं मानते क्योंकि प्रत्यक्ष के विना ओर प्रमाण ठीक. नहीं 
भलते । प्रायः (श्रांति) भूल हो ही जाती है? `. 
ड०--यदि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाण को | 
स्वीकार न करोगे तो बहुत से पदार्थो का ज्ञान न हो सकेगा। 
यथा-वे पदार्थ जो कि अत्यन्त समीप हैं जेसे.ऑखे में 'सुर्मा 
और बहुत दूर के पदार्थो का ज्ञान नहीं हो सकता" इसलिये. -- 
अन्य प्रमाणां का मानना आवश्यक है। ु 
प्रश्न--यदि प्रत्यज्ञ ओर अनुमान दो द्वी प्रमाण मान 
-लिये जायें तो क्या'हानि है ? a 
उ०--अंनुमान भी प्रत्यक्ष पदार्थों का हो सकता ह्वै। | 
अनुमान से साधारण . मनुष्य कार्य कर सकते हैं। प्रत्यक्ष . 
मनुष्य व पशुओं के लिये एक समान' हे इसलिये ,जो मनुष्य 
धर्म का निर्णय करना चाहते हैं. उनके लिये तों>ये_ दोनों | 
. प्रमाण व्यर्थ ई क्योकि जीवात्मा मन बुद्धि आदि इन्द्रियों खे | 
` ` अनुभव न होने के कारण प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता ओर 
"प्रत्यक्ष न होने पर अनुसाव-भी-नहीं हो सकता इसलिये शब्द  ' 


प्र०-प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ओर उप्तका क्या. 


> 


Ns 
` `` _2०--इन्दरयार्थसन्निकोतननं ज्ञानमव्यपदेश्य 
मव्यमिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥४॥। 
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. . इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान पैदा दो और 
 . जिसमें व्यभिचार दोष न हो ओर किसी प्रकार का सन्देह 
भी न हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । i 

` प्र०--इतना पर्याप्त हवै कि जो ज्ञान पदार्थ और इन्द्रियों के 
सम्बन्ध से पेदा हो वह प्रत्यक्ष है इसमें लक्षण को अधिक 


चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ? 


NE उ०--यदि इतना कहा जावे कि जो ज्ञान इन्द्रिय और 
. अर्थ के सम्बन्ध से पैदा हो बह प्रत्यक्ष है तो आंतिकोमी ` 
त्यक्ष मानना पड़ेगा जैसे कि दूर से बालू को पानी जान लेने 
में बालू ओर आँख का सम्बन्ध है। दूर से आंख उसको 
पानी अनुभव करती हे किन्तु निकट जाने पर बालू ज्ञात 

' होता है तो उस अनिश्‍चित ज्ञान ( भ्रांति) को प्रत्यक्ष मानना 

„ पड़ेगा । इस वास्ते बतला दिया कि बह, ज्ञान व्यभिचाराद्‌ दोष: 
``  प्र०--इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध,से जो ज्ञान पैदा होगा , 
बहो प्रमिति कहलायेगा,'प्रमाण केसे हो सकता हे! |. 
ह. इ०-इच्ट्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान पैदा होगा 
बह प्रत्यक्ष ज्ञान है ओर उसका करण अर्थात्‌. उसके होने का 
साधन इन्द्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण हैं |... लक 


` प्र०--अत्यक्ष कितने प्रकार का होता है ? | 

_ 3०--पाच ज्ञनेन्द्रियों के कारण से पाँच प्रकार का प्रत्यक्ष. 
से होने वाला प्रत्यक्ष, जिससे : वस्तु का आकार 

त्यादि का ज्ञान होता है। द्वितीय ओर: 

ग है, जिसमें शब्द के चच्छे बुरे... 


(8) 
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' सका दारा होता है, इससे सुगन्ध दुरगन्ध का ज्ञान होता है। 
चतुर्थ रलता ( जिह्वा) से जो प्रत्यक्ष होता है. जिसके द्वारा कड़वेः 
मीठे कडु इत्यादिक रसों का ज्ञान होता है। पञ्चम जो प्रत्यक्ष 
खाल के द्वारा होता है जिसको छूना कहते हैं, उससे गर्मी-सदी: 


© = 
नम इत्यादि का ज्ञान होता है । - RS 
(ऽर3) कपः प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञो ज्ञान होता है वह ` 


संदिग्ध भी होता हैँ जिससे यह लक्षण सिद्ध हो कियहन्ञान | 
निश्चित है ? [ i क 
( 3० ) दूर से किसी वृक्ष के ठुण्ठ को देखकर बहुधा 


` बिचार होता है कि वह मनुष्य है वा ठुठ ? इसी प्रकार भ्रांति 
भी इन्द्रियों के सम्बन्ध ही से होती है इसलिये जो ज्ञान निश्चित 
अथात निञ्रान्त, जिसमें भ्रांति का लेश न हो, इन्द्रियों के द्वाराः 
किसी वस्तु का होता है ओर उसमें फक्क नहीं पाया जाय और 
वह नाम सुनकर स्मृति से लुप्त न हो तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं 
ओर इन्द्रियें प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती 
( प्रश्न) अनुमान किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है ? 


(उत्तर) अथ दत्यूवेक त्रिविधमनुमानम्‌-- 


पूयबच्छुषवत्‌ सामान्यतोदष्टञ्च ॥ ५ ॥ ह 

अर्थ-जिस ज्ञान की बास्तविक दृशा प्रत्यन्ञ द्वारा परस्पर | 

सम्बन्धे को जानकर, एक को .देख कर दूसरे से जानी जाती है वह. 

अनुमान कहलाता है । 4 

प्रश्न-अनुमान कितने प्रकार का होता है ! | 

र-अनुमान तीन प्रकार का होता दैः-पहला पूर्ववत 

. . जहां कारणद्वारा कार्य का ज्ञान प्राप्त किया जाय जैसे 
= ` सेघों को देखकर वृष्टि के होने का भान होता है। अर्थात. 

. जव इस प्रकार का मेघ आया था तो वृष्टि हुई थी, 
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. चसा ही बादल आया है श्रतः अब भी वर्षा होगी ।” यह भो 
वृष्टि होने को ज्ञान है यह पहले के वादल को देखकर किया 
` गयो था| अतएव “पूरदबत्‌ अनुमान” कहलाता है । द्वितीय 
“शेषवत्‌?, जहां कार्य को देख कर कारण का अनुमान छिया 
जाय । नदी को बहुत वेग से तथा मटीले जल से बहती हुई 
देखकर ज्ञान होता है कि ऊपर पर्वत में वर्षा हुई टै । तृतीय 
“सामान्यतो दृष्टम्‌”, किसी स्थान में दो वस्तुओं के सम्बन्ध 
` को देखकर दूसरे स्थान पर उन में से एक को देख कर दूसरे 
का अनुमान करना। जेसे घर में आग से धुआं निकलता 
देखा है । बन में दूसरे धुएं को निकलते देख कर यह जान 
लेना कि वहाँ आग हे-इंसी प्रकार ऐसी वस्तुएँ जिनको 
कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ किन्तु सम्वन्ध द्वारा जानी जाती हैँ। 
जैसे जो जो वस्तु संसार. में परिणाम बाली ( अर्थात्‌ बदलने 
बाली ) देखी जाती हैँ वे सब उत्पन्न हुई हैं । यथा एक बालक 
. उत्पन्न हुआ और वह पढ़ने लगा, तदनन्तर मर गया । इससे 
- पता लगा करि जो वस्तु परिणामी है वह नाशवान है । अब 
इसी ज्ञान से संसार ( जगत्‌ ) के उत्पत्न होने और नाशवान्‌ 
` होने का अनुमान किया। यद्यपि जगत्‌ की उत्पत्ति को कहीं 
' प्रत्यक्ष नहीं देखा तथापि यावत्‌ वस्तु ` संसार में परिवर्तनशील 
हँ वे उत्पत्तिभान्‌ होती हैं--यह ज्ञान उत्पन्न वस्तुओं के परिवर्तन - 
` «में कर लेते हैं और जगत्‌ को परिवर्तन स्वभाव वाला देखकर इसी 
. अनुमान से उन्पन्न और नाश बाला ( नश्वर ) मानते हैं । अनुमान . 
. के सम्बन्ध में बहुत विवाद हो सकता है किन्तु ग्रन्थ बिस्तार के 
 अयसेइतनाहीपर्याष्तहै।.... .. 
. _ रश्न7-उपमान किसे कहते हैं। 


` _^तत-प्सिदवसाधम्यात्‌ साध्यसाधनशरुपसानम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अथ--स्पष्ट गुणों के मिलाने से जो एक वस्तु का ज्ञान 
पठ होता है उसे “उपमान? अर्थात्‌ साहश्य कहते हैं। यथा- 
सी ने कहा कि गो के तुल्य “नीलगाय” होती है । जब वह 
रूष जंगल में गया तो नीलगाय को गो के सदृशा देख कर जान - 
लिया कि यह "नीलगाय? हवै। इस प्रकार -बाह्य स्पष्ट गुणों की: . 
'घुलना करना उपमान कहलाता है । 
प्रश्व--'उपसान! प्रमाण से क्या लाभ है ! 
उत्तर--संज्ञो [ नामवाला ] और संज्ञा [ नाम ] का सम्बन्ध 
* इसी से पेदा होता है. क्योंकि गाय के सद्ृश होने से नीलगाय | 
ओर साष के से पत्तों बाली होने से “माषपर्णी? आदि सेकड़ों 
ओषधियाँ उपमान से ही जानी जाती हैं, इसी प्रकार ओर-ओर 
-आवबसरों पर भी उपमान से काम निकलता है । 
प्रश्न--शब्द किसे कहते हैं । 
“7” - „उत्तर आप्तोपदेशः शब्दः ॥ ७॥ 
अर्थ “आप्तः उस विद्वान तथा सत्यवक्ता को कहते हैं जो 
श्यदार्थों के गुणों को जानकर उसकी सत्ता ओर लाओों को 
बर्णन करे । अर्थात्‌ जिस वस्तु को विद्या सम्बन्धी अन्वीक्षण 
: से जैसा जाना है उसको पेसा हो बतलाने वाले का नाम 
“प्त? हवै । यह लक्षण ऋषि, आय्यं, म्लेच्छादि सव के लिए. 
सङ्गत हो सकता है। और सब उसी के अनुकूल आचरण ` 
करते हैं. और संसार के इर एक पदार्थ को इन प्रमाणो से . 
, जानकर काम करना वाहिये। आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण 
. कहते हैं। ~. । न 
. _ >“उत्तर--स द्विविधो दृष्टाइष्टाथ्वात्‌ 8 ८॥ | 
 अर्थ-९ब्द? दो. प्रकार का है । प्रथम वदद जिसका 
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` श्रभिप्राय संसार में इन्द्रियों ढवारा जाना जा सकता है । द्वितीय 
वह जिनका अर्थ इन्द्रियों से. नहीं जाना जा सकता । यह दोनों 
` « भ्रकार के न्द” प्रमाण कहलाते हैं| यथा किसी ने कहा कि 
: 'जिसको पुत्र की इच्छा हो बह यज्ञ करे । यहाँ यज्ञ द्वाश पुत्र 
का उत्पन्न होता या न होना इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण हो सकता 
. है। दूसरे किसी ने कहा कि जिसको स्वर्ग की कामना हो ठो. 
` ` वह यज्ञ करे, सो स्त्रं की प्राप्ति इन्द्रियों से नहीं जानी जा 
` सकती । क्योंकि स्त्र सुख का नाम है और सुख किसी इन्द्रिय 
, का विषय नहीं ।।:८}। 
. सकती हैं,” .. | 
TS आत्म-शरीरेन्दियार्थ.चरि ~ 
 _5/ 'उत्तर-आत्म-शरीरेन्द्रियाथ-बुद्वि-मनःप्रबृत्ति-दोष- 


पदार्थं के त्याग व अ'गीकार 
हैं। प्रेत माब , जन्म-मरण को 


प्रश्त--इन ग्रमाणों से कौन कोन सी बस्तुएँ जानी जाः 


—— 


[ सन्न होते. हैं, जो दोष कहलाते. . . `. 
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फल दो प्रकार का होता है। एक “दु:ख! जिसे बन्धन कहते ह, 
द्विदीय अपवर्ग जिसे मुक्ति कहते हैँ । इन पर अधिक बाद विवाद 
आरे सूत्रों में आयेया ! 
पश्त--आत्मा के लक्षण क्या हैं ? ः 
उत्तर--इच्छा-द्वेष-प्रयत्त-सुख--दु!ख-ज्ञानान्थात्मनो... 
छिड़यू || १०॥ 
अथ--आत्मा के यह लिंग (चिह्न) हं-इच्छा, दवष, 
* 'भयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान यह छ: आत्मा के लिंग अर्थात्‌ - 
लक्षण हैं । 
प्रश्न--इच्छा किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस प्रकार की वस्तु से पहले सुख. मिला था, उसी 
अकार की वस्तु को देख कर प्राप्त करने के विचार को. “इच्छा' 
=~ कहते हैँ । 
प्रशन-ट्वेष किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जिस प्रकार की वस्तु से पहले कष्ट हुआ था उसी 
अकार की वस्तु को देख कर, दूर ही से अपनयन का विचांर द्विष”. : | 
कहलाता है 
प्रश्न--प्रयत्न किसे कहते हैँ ? 
उत्तर -दुःख के कारणों को दूर और सुख के कारणां को प्राप्त 
करने की क्रिया को प्रयत्न कहते हैं । 
प्रश्‍न ~ ज्ञान किसे कहते हैं ! qe, 2 
उत्तर--आत्मा के अनुकूल ओर प्रतिकूल पदार्थों को प्रथकू २... 
जानना ज्ञान कहलाता है । सुख दुःख का लक्षण सूत्रों में ही 
` वणन करेंगे। ` र 
०-शरीर किसे कहते हुँ! 
उत्तर--चेष्टद्रयार्थाश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११॥ 
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: अथ--जहां वेठ कर इन्द्रिय पदार्थ के लिये चेष्टा करती है 
उसे शारीर कहते हैं । र 

प्र०--चेष्टा किसे कहते हैं ? 

उ०-इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति या त्याग के प्रयत्न काः 
नाम “चेष्टा? है । 

_ प्र०--इन्द्रियों का आश्रय क्यों कहा ? ॒ 
` उ०--जिसके कृपा कटाक्ष से अनुग्रहीत होकर अपने विषयों 

को इन्द्रियां प्राप्त करती हैं बह उनका आश्रय अर्थात्‌ अवलम्वन डवै « 
ओर वही शरीर है । 

प्र०--इन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
'उत्तर-्राणरसनाचलुस्त्वकूश्रोत्राशी न्द्रियाणि भूतेभ्यः।। १ २।। 

अरथ--जिससे गन्ध, रस, रूप, स्पशं और शब्द्‌ का ज्ञान होता 
हैे--वे क्रमशः घाण ( नाक ), रसना ( जिह्वा ), च्चः ( नेत्र) ˆ 
त्वचा ( खाल ) और श्रोत्र ( कान ) कहलाते हूँ । 
' _ `, प्र०-इन्द्रिय़ों का लक्षण कहो ? a अक 82 
`. उ०--जो अपने विषय को ग्रहण कर सके । 

_ प्र०--यह इन्द्रियां किन किन से उसन्न होती हैं ? 

 „  उ०--पंच भूतों से--अर्थात्‌ अग्नि से आंख, प्रथ्वी से नाक, 
` ' वायु से खाल, पानी से रसना, और आकाश से. कान उत्पन्न 
` होते है-आओर यह पांचों इन्द्रियां अपने अपने बिषय ग्रहण. 
EE... न SR 
. „ प्र०--भूत किसे कहते हैं या कोन से हैं? ws. 
 उत्तर-थिन्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि ॥१३॥ . 
अर्थ -भूमि, जल, अग्नि, ,वायु और आकाश यह पांच 


अम्मी 
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A भूतों के कोन से गुण हैं. जिनको इन्द्रियां प्रह 
उसतर--गन्ध-रस-रूप-रपशु-शब्दा:. पृथ्चिव्यादिगुणा 
.. स्तदर्थाः ॥ १४ ॥ । 

_ भथः-्वथिव्यादि के गुण इन्द्रियां के अर्थ कहलाते है । 
दथवा का गुण गन्ध है--पह (गन्ध) प्रथिवीन्द्रिय-घाण ( नाक } 
. का अर्थ है। जल का गुण रख है वह जलेन्द्रिय-रसना ( जिह्वा ) 
” काथ है।तेज अर्थात्‌ अग्नि का शुण रूप है वह तेजस- 
इन्द्रिय-तेज का अर्थ है। वाथु-इन्द्रिय-खचा का अर्थ सश 
है जो कि वायु का गुण है। शब्द आकाश का. गुण है अतः 
आकाश के इन्द्रिय श्रोत्र ( कान ) का अर्थ है । ( यहां अर्थ? का. 

अथ बिषय’ है ) । 

=~. प्र०-बुद्धि किसे कहते हैं ? 

उत्तर--बुद्धिरुपलब्धिज्ञनिमित्यनर्थान्तरम ॥ १५ ॥।. 
अथ:--बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान यह अलग अलग बस्तु नहीं 
हैं किन्तु यह एक ही हैं । 
प्र०--क्या बुद्धि भूतां से बनी हुई है ?. 
उ०-यदि भूतां से उत्पन्न होती तो जड़ और आत्मा का 
करण ( सांघन ) होती ओर जड़ रूप करण को ज्ञान होना 
असम्भव है । यदि कहा जाय कि द्वितीय चेतन वस्तु है तो भी , 
युक्त नहीं । क्योंकि शरीर स्वचादि इन्द्रिय के संघात ( समुदाय) | 


से एक ही चेतन है । अतः दुधि चेवन के गुण अर्थात ज्ञान ही 
कानामहै। '' | 

 प्र०--मन किस्ते कहते हैं MS. 

उचर--युगपण्ज्ञनातुत्पचिमनस्तो लिंगम्‌ ॥ १६॥ | 


ms 


६८५५ 
५ ५ 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. St हट 
4 । SN ३) nit Ya es Sister SE द कर, 


हैः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६) 


` ` अर्थः-एक काल में दो ज्ञानों का ज्ञान पेदा न होना य 
` कालिंग (लक्षण ) है । 


प्र०—-मनं के मानने की क्‍या आवश्यकता हैं, सब काम 
इन्द्रियां से ही.चल जायगा ? 


` प्रस्मृति, स्मरण आदि किसी इन्द्रिय का विषय नहीं हैं.) 
परन्तु उनकी सत्ता जरूर है । अतः उनका ग्रहण करने वाला कोई 
अन्य (सांधन) इन्द्रिय अबश्य होना चाहिये जो बाह्य इन्द्रियों से 
भिन्न हो ओर वह मन है. । क्योंकि किसी बाह्य इन्द्रिय का विषय 
स्मरण नहीं है । अपरंच जब हम विचार में मस्त होते हैं उस 
समय जो पदार्थ हमारे सामने से शुजर जाते हैं । हमें उनका तनिक 
 भ्रीज्ञाननहीं होता इससे स्पष्ट विदित होता है कि जब मन 
_ (इन्द्रियां से सम्बन्ध रखता है तभी ज्ञान होता है और जब नहीं 
रखता तब ज्ञान भी नहीं होता । यदि मन कोई प्रथक न होता तो 
केवल इन्द्रियों से ज्ञान होता ओर एक ही काल में पांचों इन्द्रियों 
विषयों का.ज्ञान भी हुआ करता । पर ऐसा होता नहीं, अत 

[न को मानना पड़ता है । सर 


Bi 
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प्र० - भवृत्ति किस काभ में होती हवे ? 

ड०--पुण्य या पाप सें, अर्थात्‌ जो भी कर्म किया जायगा 
इससे पुण्य या पाप अबश्य होगा । 

प्र०--पुण्य किसे कहते हैं ? 

ड०--जिलका फन्न अन्त को सुख हो अर्थात्‌ भावी सुख के 
कारण का नाम पुण्य है। 

प्र०--पाप किसे कहते है ? 

उ०-- जिसका फन आगे को दु:ख हो । 

° प्र०--दोष किसे कहते हैं? 


उत्ता-प्रवर्तनालज्ञणो दोषः ॥ १८॥ 


अथ > प्रवृत्ति के कारण अर्थात्‌ प्रवृत्ति के कराने बाले को 
दोष कहते हैं । 
=_ः ~ प्रे०--प्रतृत्ति को कोन करवाते हैं ? 
ड०-राग, द्वेष और मोह्‌, ये तीनों जीवों की प्रबृत्ति को 
करवाते हैँ, यही दोप हूं । 
प्र०--प्रेत्यभाव का लक्षण क्या हवै ? 
उत्तर-पुनरुत्पत्ति! प्रे त्यभावः ॥ १६ ॥ 
इन्द्रिय ओर मन का शरीर के साथ जो सम्बन्ध है उसके टूट 
जाने का नाम प्रेत है ओर प्रेत के दोत्रारा जन्म लेने को प्रेत्यभाव, 
[ मरकर जन्म लेना ] कहते हैं । अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के साथ जीव 
का एक शरीर से निकलना प्रयाण कहलाता है । प्रयाण जो करता 
है उसे प्रेत कहते हैं ओर उस प्रेत का अन्य शरीर के साथ - 
. जो सम्वन्ध का पेदा करना है वह प्रेत्यमाव (आवागमन ) 
कहलाता है। सो बह अनादि जन्म से लेकर मुक्ति की अवस्था 
`. तक बराबर लगा रहता है। 
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प्र०--प्रेत्यमाव के होने में क्या प्रमाण है ? 

०--बुद्धि के संस्कार और क्रमों का भिन्न रे -अकार का 
भोग! क्योंकि जीव का स्वभाव इस प्रकार का है कि यह संग : 
(संसै ) से संस्कृत होता है अतः जेसे जन्म में जीव रहता है 
उसी प्रकार फे स्वभावों के संसार मन पर अङ्कित हो जाते हैं 
ज्ञो कि बालकों की. स्मरण शक्ति ओर प्राकृतिक ( स्वाभाविक }- 
बैचित्रय पर विचार करने से स्पष्ट अनुभूत हो सकते हैँ । अधिक: 
बिवाद परीक्षा प्रकरण में आवेगा । 

~ प्र० फल किसे कहते हैँ? 


< ` उत्तरप्रवृत्ति-दोषजनितोऽर्थः फलम्‌ ॥ २०॥ 


- ` अर्थ -प्रवृक्ति और दोष से उत्पन्न जो सुख दुःख का ज्ञान 
है वद फल कहलाता दै । सुख तथा दु:ख कमं का विपाक अर्थात्‌, 
भाशुभ परिणाम हैं. ओर यह ( अथात्‌ सुख ओर दु:ख ) शरीर 
इन्द्रिय, इन्द्रिय के विषय और मन की सत्ता में होते हैं। 
` अतएव शरीरादि के द्वारा ही फलत मिलता है | यह जो हमें सुख- 
दुःख तथा मानापमानादि सहन करने पड़ते हैं यद सब फलः ` 
रूप हैं। अव “यह फल हमें. प्राप्त करना चाहिए ओर इसे 
त्यागना-चाहिये? इसके लिये फल के पैदा होने से: पहले विचार 
_ करनाःवाह्िये। ` 
` ` -व्रण-दुःख किसे कहते हैं ? 
उत्तर-्राघनालच्णं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
` अथ=स्तन्त्रताका न होना और विकल्प का होना दुःख 


कहलाता हैं अर्थात्‌ मन को जिस: वस्तुः की इच्छा हो उसके न: 
पमिल्ने का नाम दुःख है MRR tr Fier 
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- ० तन्त्रतो का दुःख से कया सम्बन्ध है ? 

३०--जब भघुष्य को भूख लगे और खाना उपस्थित हो तो 
बह छुणा ठुःख चह कहलाती । त्युत खाने ( भोजन ) की सत्ता 
चें झुर का न्युन होना दुःख का कारण होता है परन्तु जब बह 
ओोजन विद्यमान न हो तब भूख अत्यन्त दुःखदायिंका प्रतीत होतीं 
है । द्वितोय जले मजदूर ( कर्मकार ) लोग अपने घर में रहते 
हैं उन्हें कुछ कष्ट प्रतीत नहीं होता परन्तु यदि उनको “उसे घर से 
बाहर जाने को निषेध करे दिया जाय तो वह घर उनको कष्ट का 
घर्‌ हो जायगा। 


्र-यदि स्वतन्त्रता का न होना ही दुःख हैं. तो जीव 


कदापि सुकत नहीं हो सकता क्योंकि परमातमा के नियमों मे 


वेधा हुआ है ९ 


उ०--परमात्मा जीव के भीतर-बाइर विद्यमान है अतः उससे 


झुख प्राप्ति के लिये जीव को किसी साधन ( सामग्री ) की 


आवश्यकता नहीं अतः वह नियमितः नहीं परन्तु प्राकृतिक सुख की | 


आप्ति के लिये मन, इन्द्रिय और योग्य सामम्री - की आवश्यकता 


हैं। उन में से एक की भी. न्यूनता से अत्यन्त दु:ख प्रतीत 
हानि । 520 5 यम “० 2 पक आओ 
प्र०--मुक्ति क्या वस्तु है ? 


उत्तर-तद्त्यन्तविमोक्षोडपवर्ग: ॥ २२॥ ` 
अर्थ-उस ( दुःख ) के पंजे ( चुङ्गल ) से सथा बूट जा 
का' नाम अपवग अर्थात्‌ युक्ति हे. . ' |. 
ग्र०-कयां दुःख के अत्यन्तामाव का चाम मुक्ति है? | 
उत्तर--यदि दुःख के अत्यन्ताभाव को मुक्ति मांना जाय 


.. तो बह सुक्ति चैतन्य जीवात्मा की नहीं हो सकती परन्तु जड़ता 


थे 


२ 
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चम्तुओं का धर्म है क्योंकि. जड़ वस्तुओं में मन के न होने से 
कभो दुःख का नाम मात्र भी नहीं होता | अवः दुःख होकर सर्नथा 
दूर होजाना मुक्ति कहलाती है । 


प्र०--येदि दुःख का होकर छूट जाना ही मुक्ति है. ऐसा 
माना जाय तो सुषु'प्त काल में जाम्रतावस्था के दुःख छूट जाते 
इ अतः मुक्ति कहलाएगी । 
उ०--सुषुप्तावस्था का नाम मुक्ति नहीं हो सकता किन्तु मुक्ति 
' केलिये एक दृष्टान्त हो सकता है क्योंकि सुषुप्तावस्था में दुःखों 
काबीज सूट्म शरोर विद्यमान है और मुक्ति की दशा में सूद 
शरीर नहीं रहता। ठ कक, 
१ प्र०-मुक्ति में दुःख का नाश हो जाता है तो संसार में सब 
` लोग मुक्त ददो जाने चाहिए? 7 
 उ०_अतएव तो ऋषि ने ठु ख से सर्वथा प्रथक होना मुक्ति 
क्वि चतलात। 
' कहा, अन्यथा दुःख के नाशा को ही मुक्ति वतलाते । 
` प्रशन_क्या एंक बार दु:ख से छूटकर फिर बन्धन में तो जीव 
नहीं आता ! 
उत्तर--आता है, क्योंकि साधनों से निष्पन्न मुक्ति नित्य 
नहीं हो सकती । 


ˆ प्रश्न--जब दुःख का लेश मात्र भी सम्बन्ध न रहा और 
मिथ्या ज्ञान, जो दुःखोसत्ति कां कारण था नष्ट हो गया, तो ।फर 
` दुःख क्यों कर उत्पन्न हो सकता है ? 
 उत्तर-मिथ्याज्ञान को नष्ट करने वाला जो वेद द्वारा ज्ञात 
तत्वज्ञान हे जब मुक्ति में वेदों की शिक्षा का अभ्यास बन्द हो . 
गातो जीव का ज्ञान हास-भाव को प्राप्त होता गया. और अन्तत 


~ 
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फिर बन्धन से आसा सम्भव हो गया। अधिक विवाद आगे. 
आयेगा ¦ 
प्रश्न--संशय अर्थात्‌ सन्देह किसे कहते हैं । 
उचेरसवानानकववापपचावप्रातपत्तरुपलब्ध्यचुपसब्ध्य- 
वर्थातश्च विशेषापेच्षो विमशः संशयः ॥ २३ ॥ 


अर्थ--जहां सामान्य गुण तो मिल जाय और विशेष धर्मो 
( गुणों ) को जानने के लिये जो विचार उत्पन्न होता है बह 
संशय कहलाता है। जेसे किसी पुरुष ने दूर से स्थाणु (सूखे 
बृक्ष के ठुएड ) को देखा ओर पुरुष के समान स्थूल ओर ऊचा 
देखकर यह सन्देह उत्रन्न हुआ कि यह पुरुष है, या ठुण्ठ 
है, इस पर समीक्षा आरम्भ को । यदि मनुष्य होता तो 
उसके हाथ पांव अवश्य हिलते ! अतः इसे ठीक ठीक जानना | 
चाहिए । 
प्रशन -इस दृष्टान्त के समान धम कोनसे हैं ? 
` इत्तर--स्थूलता और ऊँचाई साधारण धर्म है । और 
च्रणादि के चालनादि विशेष धर्म है, जा मनुष्य में हे और 
स्थाणु में नहीं। | 
प्रश्न--संशयं किस दशा में होता हे? 
र--जब तक पदार्थ का तात्विक ज्ञान नहीं होता, तथा. 
जो नर आत्मा के गुणां से अनभिज्ञ है उसको इस बात का 
सन्देह है या नहीं परन्तु जव उसको आत्मा के गुणों का ज्ञान हो 


जांता है तब उसको सन्देह नहीं होता । 


प्रश्न--जब किं मनुष्य को मुक्ति के लिये ही परिश्रम करना | 
चाहिए और कामों में आयु व्यतीत करना व्यथ है तो क्यों इतने | 
व्यर्थे के झगड़े करे ? श 
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उत्तर--आत्मा का प्राकृतिक पदार्थों से किसी न. किसी समय 
सम्बन्ध अवश्य पड़ता है जिससे आत्मा को संशाय  हस्पन्न होता 
है कि क्‍या यह वस्तु मेरे लिये लाभ कारक है या हानि कारक ? 
यदि लाभदायक प्रतीत होगी तो उसकी प्राप्ति की अवश्य इच्छा 
डोगी। ओर यदि हानिकारक होगी तो उसके त्याग का यत्न होगा | 
` अतः मनुष्य को सन्दिग्ध विचार सर्वथा दूर कर देना चाहिये 
जिसका उपाय तत्वज्ञान विन! नहीं हो सकता | 
प्रश्न--प्रयोजन किसे कइते हैं ? 


_. »अत्तर--यमंर्थमधिक्ृत्य परवर्तते तत्मयोजनम ॥।२४।। 


' अझथः.-जिस बस्तु को आत्मा के अनुकूल या प्रतिकूल 
._ जानकर उसको अहण करने का या त्याग, करने का विचार 

जिस लिये उतपन्न होता है, वही प्रयोजन या उद्देश्य कहलाता है | - 7: 
¬ प्रशन्न किसे कहते हैं ? 


` दृष्टान्तः ॥ २५॥ 


. अथः--जो लोग साधारण रूप से किसी बात को मानते हैं वे 
> लौकिक कहलाते. हैं और जो लोग हर एक्र पदार्थ के गुणों को 
` “बुद्धि तथा तक्र द्वारा जानकर निर्णीत करते हैं चे परीक्षक 

कहलाते हूँ। जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एक-सा ` 
हर पे को दृष्टान्त कहते हैं। दृष्टान्त विरोध से 
तिप्चि ह {क सिद्धान्त खण्डन किये जाते हैं और दृष्टान्त. 
होने से अपने अ्रज्नीकृत सिद्धान्तो को पुष्ट (च) 
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प्रश्च--सिद्धान्त किसे कहते हूँ १ द 
_ उत्तर-सम्बाधिकरणास्युपाामसंस्थिति! सिद्धान्त: ॥२६॥ 
अर्थ--सिद्धान्त तीन प्रकार के होते हैं । प्रथम तन्त्र सिद्धान्त, 
द्वितीय अधिकरण सिद्धान्त, ठतीय अभ्युपगर्म सिद्धान्त । और तन्त्र 
सिद्धान्त दो प्रकार का होता है । 
प्रश्ष-तम्त्र किसे कहते हैं 
उत्तर--तन्त्र उसे कहते हैं कि बहुत से ऐसे पदार्थों का जिससे 
_ शक का दसरे से सम्बन्ध हो वणन आये, उसको तन्त्र कहते हैँ । 
शो्त्रों को जिनमें हरएक आन्रश्यक बात का, जो मनुष्य को मुक्त « 
करने के लिए आवश्यक है, वर्णन और परीक्षा विद्यमान है, तन्त्र 
कहते हैं । | 
प्रकार के तन्त्र सिद्धान्त कौन से हैं! 
_ _ उत्तर--सर्वतन्त्र-प्रतितन्त्राधिकरणा्युपगमसंस्थित्यथा- 
न्तरभाबात्‌॥ २७॥ | EF उ 
अर्थ--एक तो सर्वतन्त्र सिद्धान्त कहलाता है और दूसरा प्रति 
„ सन्त्र सिद्धान्त । आ ee here 
प्रश्न--सवतन्त्र सिद्धान्त किसे कहते हैँ ? 
उत्तर--प्रव तन्त्राविरुद्धस्तन्तरें उधिक्ृतोथं: समतन्त्र- 
_ सिद्धान्तः ॥ २८॥ RT 


 अर्थ--जिस बात के विरुद्ध किसी शास्त्र में प्रमाण न मिले 

« और उसको एक शास्त्र ने उपपादन किया हो उसे सवततन्त्र सिद्धान्त 

( स्वदेशी ) कहते हैं। यथा नासिका ( नाक ) आदि इन्द्रियं से 

 . गान्धादि का ज्ञान होता है इसके विरुद्ध किसी शास्त्र में 'प्रमाण 
.. नहीं सिलेगा। या प्रथ्वी आदि पांच भूत हैं इत्यादि । हर एक बात 


t ‘+ 
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को प्रमाण द्वारा जांच कर स्वीकार करना चाहिए । 
: प्रशन~-प्रतितन्त्र सिद्धान्त किसे कहते हैं ? 
 उत्तर--समानतन्त्रसिद्गः परतन्त्रासिद्गः प्रतितन्त्र- 
` सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ ु 


. अथ--जो किसी विचार की पुस्तकों में तो सिद्ध हो परन्तु 

दूसरे विचार के शास्त्र वाले उसका खण्डन करें, तो बह प्रतितन्त् 

` सिद्धान्त अर्थात्‌ एकदेशी सिद्धान्त कहलाता है। यथा नेयायिक 

'खोग संसार की उत्पत्ति. अपने ही कर्मो से मानते हैं और सांख्य 
बाले उसके विरुद्ध कार्य को नित्य मानते हैं । 


प्रश्न--अधिकरण सिद्धान्त किसे कहते हैं ? 
5 “उत्तर--यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धि! सोऽधिङरश- 
सिद्धान्तः || ३० 


अथ - जिस बात के सिद्ध हो जाने से अन्य बातें सिद्ध 
' हो जायें ओर उसके सिद्ध किये विना सिद्ध न हों अर्थात 
` जिसकी सिद्धि अन्य. की सिद्धि पर ही निर्भर हो जिसकी 
` सिद्धि स्रीकार .होने से और बातें स्वत: सिद्ध हो जायं--बह 
` अधिकरण सिद्धान्त है। यथा-शरीर, इन्द्रियों से जानने वाला 
` आत्मा प्रथक है क्योंकि दर्शन या स्पर्शन से एक ही बस्तु को 
_ जानने से प्रतीत होता है. यदि आत्मा शरीर तथा इन्द्रियों से. 
_प्रथकू न होता तो इन्द्रियों को अपने नियत विषय का ज्ञान 
तो होता परन्तु जिस अर्थ को दूसरी इन्द्रियं ने ग्रहण किया है. 
उसका ज्ञान न होता । जैसे एक वस्तु बूढ़े को आंख से दीखती 
से पकड़ कर कहता है कि जिसको देखा था. 
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उस उठावा हूं - यदि शरीर और इन्द्रियां से प्रथक्‌ आत्मा कोई 
ष्स्तुन दोवी आर शरीर तथा इन्द्रियं ही आत्मा होतीं तो ऐसा 
श्वान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दिखाई तो आंख से दिया था 


fe शक थ्‌ २ से प्री =, 
आर उठाया गया हाथ से और कहता है कि जिसको मैंने देखा - 


था उसे उठता हूँ--अतः यह सिद्ध हुआ कि हर एक इन्द्रियादि 
हारा जानने वाला कोई और है। इसी का नाम अधिकरण. 
सिद्धान्त है । « क 


प्र--नियत विषय किंसे कहते हैं १ 

उ०--ज्ञाता ओर ज्ञान से भिन्न किसी द्रव्य में रहने वाले जो 
जो गुण हैं वे नियत विषय हैं--यह सब विषय- आत्मा के शुद्ध 
होने से शुद्ध हो सकते हैं अन्यथा नहीं । 

प्र -अध्युपगम सिद्धान्त किसे कहते है ? 


= उचर--अपरीक्षिताम्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणमस्यु-. 


पगमसिद्धान्तः ॥ ३१ ॥ 
_ अथ--साधारण रूप से किसी बस्तु का ज्ञान होने के पश्चात. 
उसके धर्मों की परीक्षा का आरम्भ कर दिया जाय तो चइ अभ्यु-- 


पगम सिद्धान्त कहलाता है । यथा “शब्द द्रव्य हे” ऐसा मानकर 


यह परीक्षा करना कि शब्द्रूप द्रव्य नित्य हे वा अनित्य है - शब्द 

की सत्ता को स्वीकार करके उसके नित्यत्व ओर अनित्यत्व काः 

विचार करना अभ्युपगम सिद्धान्त कहलाता है । 
, ्०--औुवयब किसे कहते हँ? | $ 


“-उत्तर--प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयननिगमना- 
न्यवयवाः ॥ ३९ ॥ | हे 
अर्थ--प्रतिज्ञां, देतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन यह पांच 
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' <अवयत्र हैं कि जो अनुमान प्रमाण में प्रयुक्त किये जाते हू या. 
' ङुनयांचों के समुदाय को अनुमान कहते हैं। किन्तु कोई कोई 
चैयायिक दश अवयव अनुमान के मानते हैं। इन पांच फे अति- 
रिक्त अन्य पांच अवयव यह हैं, यथा जिज्ञासा, संशय, शदयप्राप्ति, 
` अयोजन और संशयाभ्युदास अर्थात सन्देह के अपाकरण का विचार । 
 . -अ-तित्ञा किसे कहते हैं !. | 
.__ >उत्तर--साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञा ॥ ३३-॥ ` 


+ अर्थ-ज्ञय ( जानने योग्य) धर्म से धर्मी को निर्देश करना 

अतिज्ञा कहलाती है । यथा-कऋहा जाय कि शब्द अनित्य है; अथवा 

` आत्मा चेतन्न है, इत्यादि । 

.. प्रश्न-हेतू. किसे कहते हैं? 

 _ उत्त-उदाहरणसाधर्म्यात्साष्यसाधनं हेतुः ॥३४॥ _ _. 

` ` अर्थ~-उदाहरण के साधम्यं अर्थात्‌ सादृश्य से साध्य को 

सिद्ध करना हेतु अर्थात्‌ युक्ति कहलाती है और जो धर्म साध्य 

'हो उसी धर्म को उदाहरण में दिखलाकर उस धर्म को सिद्ध 
करने की यही युक्ति है--जैसे प्रतिज्ञा में कंद था कि शब्द' 

_ झतित्य हैं उसकी युक्ति यह बतलाना,कि उतपत्तिमानं होने से है 

he जो वस्तु उत्पत्ति वाली हैं वह सब. नाश वाली देखी . 


हैँ ह | [ 
नु आ [तु उदाहरण की सदृशता से ददोता.है ! 

तथा वैधर्म्यात्‌ ॥ ३५ ॥ Fo [ 
के विरोध से भी यदि किसी वस्तु का .. 
[य तो ब्रह भी देतु अर्थात्‌ युक्ति. 
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पश्न--यथा, शब्द क्यों अनित्य है ! 
` उत्तर--उत्पत्तिमान्‌ होने से । इसके विरोध से पाया जाता है 
के ओो उत्पत्तिमांच महीं है, वह नित्य हे, जेसे आत्मादि । 
प्रश्न--डउद्ाहरण किसे कहते हैं ? 
उ०-सा्यसाधर्म्याचदधर्भयावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ।।३६॥ 
अथ--साध्य के सदृश घमं वाला होने से उन दोनों के धम 
की समता करना उदाहरण है । ओर साध्य दो प्रकार के होते हूँ 
शी दूसरे गुण्‌ । जेसे किसी ने कहा कि शब्द सें अनित्यत्व * 
” है अर्थात्‌ वह नाश होने बाला है। दूसरे शब्द अनित्य हूँ हर एक 
बस्तु में अनित्यत्व दिखाई पड़ता है । 
प्रश्न--अनित्य किसे कहते हैं ? ः 
उत्तर--सत्तावान्‌ ( जिसकी सत्ता सम्भव हो ) को, जिसका 
डत्पज्न होता और नाश होना आवश्यक हो | ; 


प्रश्न - अनित्यत्व क्या वस्तु है ? र 

` उत्तर-उत्पात्ति का होना। अब जो वस्तु उत्पन्न हुई होगी उसमे | 

अनित्यत्व के उपस्थितं होने से उसका अनित्य होना आवश्यक है। | 
जहां उत्पत्ति का अभाव होगा वहां अनित्यत् का भी अभाव होगा 

अर्थात्‌ कोई पैदा हुई वस्तु शेष नहीं, रहै सकती ओर न कोई” 

अनादि बस्तं अनित्यः हो सकती है । 


eS 


प्रश्न--क्या उदाहरण धर्मों के समान होने में ही दिया जा 
. सकता है.यां कोई अन्य दशा भी है ! क्‍ 
र-तद्विपय्ययाद्वा विपरीतम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
अर्थ--बहुत से अवसरों पर गुणों के पेधम्य से भी उदाः | 
इरण दिया जाता है। जैसे किसी. ने कहा. शब्द अनित्य है. 
जत्पत्ति बाज़ा होने से, जो उत्पत्ति वाला नहीं है वह अनित्य | 


Fi 
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नहीं। जेसे आत्मा परमात्मा आदि। यह आत्मादि का 
इृष्टान्त विरुद्ध धर्मों से दिया गया है। क्योंकि शब्द को 
अनित्य सिद्ध करना था जिसके लिये उत्पत्ति वाला होना 
थुक्ति देकर उद्दाहदरण के समय बतलाया' कि जो उत्पन्न हुआ 
नहीं वह अनित्य नहीं जेसे आत्माद्‌। इस उदाहरण से सिद्ध 
किया कि उत्पन्न हुई चीजें अनित्य हैं । उसका कारण स्पष्ट 

._ बह है कि एक किनारे वाला नद संसार में दृष्टि में नहीं आता। 
3 इस दृष्टान्त में उत्पत्ति का अभाव ही अनित्य होने से प्रथक्‌ 
रखने वाला बताया गया। उत्पन्ति और नाश यह दो किनारे 

हर एक सत्तावान्‌ काय द्रव्य के हैं। अतः एक किनारे वाला 
कोई हो नहीं सकता। यह जांन कर ऊंपर लिखा उदाहरण 
दिया गया । अतः जहाँ उदाहरण साध्य वतु के विरुद्ध घर्मो 
में दिया जाय जैसे उत्पत्तिमान को अनित्य बतलाने के लिए 
_ अनादिःचस्तु को शिष्यमाण ( नित्य ) बंताया और जहां साधम्यं 
लेकर किसी पदार्थ का उदाहरण देकर उसके अनुकूल धर्म को 
सिद्ध क्रिया । अतः दोनों प्रकार के. उदाहरण अर्थात दृष्टान्त हो“ 

` सकते हैं। ` 


` प्रश्न--उप्रनय किसे कहते हैं ? 


ह `` अर--उदाहरणापेचस्तयेति उपसंहारो न तथेति 
[च्यस्योपनयः ॥ ३८ ॥ 

` अ्रथ-जहवां उदाहरण में साध्य बस्तु के गुणों का सादृश्य 

दिखा कर यहं कहा जाता है, यथा स्थाली आदि उत्पन्न हुई 

बस्तु्यं अनित्य देखी हैं इसी प्रकार उत्पन्न हुई थाली के सदृश 

5 शब्द कों भी उत्पन्न हुआ जाना. है। इसलिये यह कहना . कि. 

_+ चिस प्रकार थाली आदि उत्पन्न वस्तुओं अनित्यं हैं इसी प्रकार 
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लञन्य शब्द भी अनित्य है। इसी प्रकार जहां आत्मादि अनादि 
चभ्तु्ों को नशर न देखकर यह विचार-करना कि शब्द अनादि 
नटीं इसलिए यह्‌ नित्य नहीं । अनुमान के पांचों अवयवों को ठीक 
धहस आगे लिखी जायगी । 


प्रन -~निगमन किसे कहते हैं ? 
. उत्तर-हेल्वपंदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमन ॥३६॥। 
` अथ--जञहां साधम्य से पक्ष को सिद्ध करके फिर दुहराना 
है उसे निगमन कहते हैं । जेसे किसी ने पक्ष स्थापना की कि 
षवत में अग्न है; जब इस प्रतिज्ञा के लिए हेतु मांगा तो 
कहा कि घुर के होते से जाना जाता है। जब फिर उदाहरण 
पूछा कि क्‍या प्रमाण है कि जहां धुआं हो वहां आग. होगी. 
तच उत्तर मिलता है कि रसोई घर में आग से घुं निकलता 
-देखा है अतः पर्वत में भी आग से धुआं निकलता है। जहां 
छुआं होगा वहीं चाग होगी, अतः पवत में अवश्य ही 
„ आग है । 
प्रशन-प्रतिज्ञा आदि को प्रथक प्रथक बतलाइपे ? ` 
उत्तर-पर्वत में आग है यह प्रतिज्ञा है । ( धूमव॒त्वात्‌ ) धूम 
बाला होने से, यह हेतु है । रसोई घर में आग से धुएं का 
. निकलना उदाहरण है, और जहां जहां घुआं होगा वहीं आग 
होगी, यह -उपनय है । एसे ही पहाड़ में आग है यह 
निगमन है । । FR 


प्रश--तक किसे कहते हें ? % 
उत्तर--ग्विज्ञाततः्वेऽथे कारणोपपरि.तस्तर्वज्ञानार्थ 
मूहस्तर्कः ॥ ४० ॥ 
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. अर्थ--जिस वस्तु के तत्त्व को ठीक तौर पर न.जानते हो 
उसके जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है अर्थात्‌ में उस वस्तु 
को जान लू ओर जिस वस्तु के जानने की इच्छा है. उसके गुणों 
को.अलग अलग करके विचार करना कि क्या यह पदाथ इस 
प्रकार का है या उस प्रकार का ओर पदाथ के तत्त्व के विचार 
करने में जो रुकावट पैदा होती हें जिससे ख्याल होता है कि ऐसा 
हो सकता है या नहीं इस प्रकार के बार के सन्देह: पेदा करने 

का नास तरक है। यह जो जानने वाला जानने योग्य वस्तु को' 

` जानतां हे फिर उसमें विचार करता है कि क्या वह वस्तु जन्य है ४ 
या अनादि है इस'प्रकार जिस विशेषण का ठीक न हो उसमें 
विचार करना कि यदि वह जन्य है तो ऐसे किये हुए कर्मो 

' फल' ओगने के लिए पेदा द्दोता है या कोई ओर सब्र 

_ (कारण) है 

 . प्रशन-तर्क करने का प्रयोजन क्या है ? ध 

 उत्तर-चस्तु के बास्तविक रूप को जानना, क्योंकि जिस” 

जिस वस्तु की तात्त्विक स्थिति को ठीक नहीं 'जात्रते उससे प्रायः 

निष्ट होता हे। ' ` 


प्रश्न--तक कितने प्रकार का है ? 


_ प्ररन--आत्माश्रय किसे कहते हैं? ` 
.  उत्तर-स्वयं ही पत्त हो स्त्रयं ही हेतु अर्थात्‌ अपनी प्रतिज्ञा 
गे सिद्ध करने केः लिए उंस प्रतिज्ञा को- प्रमाण बताना । उदाइरण- 
ऐसी ने पुछा कि कुरआन के ईश्वरीय बचन होने में क्या प्रमाण 5 
है! उत्तर दिया कुरआन में लिखा है। के. ८०४ ०९ 
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प्रश्न--अस्योग्याश्रय किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जहां दो वस्तुओं की सिद्धि एक दूसरे के बिना सिद्ध 
न हो सके--जेंस किसी ने कहा खुदा की सत्ता में क्या प्रमाण हवे. 
उत्तर दिया कुरआन का लेख | अब प्रश्‍न हुआ कि कुरआन के 
| होने का क्या प्रमाण हवै? उत्तर--कलाम इलाही होना। 
इस प्रकारं बातचीत ठीक नहीं हो सकती एक विश्वस्त साक्षी अपने 
साक्ष्य से दूसरे को बिश्वस्त सिद्ध कर सकता है. और दो 
- अविश्वस्त सिद्ध करने से श्रद्धेय नहीं हो सकते । 
- _अ्रशन--जिस प्रकार विवेचना हो उक्ती है ? | 
-उत्तर--विसृश्य पत्चप्रतिपक्षास्यामर्थावधारण 
निशंयः॥ ४१ ॥ 
अथ4थ--अपने पक्ष के सिद्ध करने के लिए प्रमाणाद्‌. साधनों 
की काम में लाना और दूसरे के पक्ष. को दूषित करके खण्डन 
करना, यह्‌ शेली विवेचना की है ओर जिन हेतुओं से अपने पक्ष 
_ की सिद्धि का प्रमाण ओर दूसरे के पत्त का खण्डन करना है. बह | 
निणाय कहलाता है । 
. इति प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ ॥ 


` अथ द्वितीयमाह्विकस्‌ 
प्रश्न--वाद किसे त ई? ह | 
`= ` उत्तर--प्रमाण-तक्र-साथनोपालम्भेः सिद्धान्ता बिषुद्धः ` 


पञ्चावयवोपपन्नः पद्चप्रतिषपरिग्रहो वादः ॥ ४२ ॥ 
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५ अर्थ- एक पदार्थ के विरोधी धर्मो को. लेकर प्रमाण तक 
' साधन और अशुद्धियां दिखलाने से तत्त्व के विरुद्ध न. होकर 
~ पत्तादि ( प्रतिज्ञादि वा ) अनुमान के पांचों अवययों को. लिये . 
इए जो प्रशनोत्तर करना है उसे वाद कहते हैं। जो पुरुष 
` प्रमाण देने के विना ही बातचीत करेता है बढ़ बाद करना 
'  -नहीं जानता | जेमे किसी ने कहा आत्मा है, प्रतिपक्षी कहता 
 दैकिआत्मानहीं है। अव इस पर दोनों ओर से प्रमाण 


ओर युक्ति द्वारा प्रश्तोत्तर करना “बाद? है, परन्तु जहां भिन्न 


चरतुओं में दो विरुद्ध धम बर्णन किये जांय वह 'वाद्‌?, नहीं 
कहाता । जसे किसी ने कहा आत्मा नित्य है दूसरा कहता है 
शब्द अनित्य है, यस्मात्‌ नित्यत्व और अनित्यत्व दो भिन्न 
वुं में विद्यमान है अतः यहां पर बाद नहीं हो सकता, 
` क्योकि एक वस्तु में परसपर विरुद्ध दो धर्म नहीं रह सकते | 
जहां दो दि पड़े --उनमें से एक सम्भव होगा दूसरा असम्भव: 
. असम्भत्र को सम्भव से प्रथक्‌ करने के लिए बाद किया 
जाता है परुतु भिम्न२ दो वस्तुओं. में दो विरुद्ध धर्म रह _ 
` सकते हैं। अतः वहां पर सम्भबता की असम्भवता नहीं-- 
.. ओर जहां असम्भवता की सम्भवता नहीं वहां वाद की भी 
. आवश्यकता नहीं। ` 
प्ररन--सिद्धान्त के विरुद्ध न हो यह क्यों कहा ? 
 _  उत्तर-अपने सिद्धान्त की अपेक्षा न कर उसके विरुद्ध जत्प 
वितण्डा हो जाता है बह वाद नही कहला सकता । 
328 ` प्रश्न >ज़ल्प किसे कहते हैं ? 
SCV गो 
“उत्तर-यथोक्ोपपत्नशछल-जाति--निग्रहस्थान-साधनो- 


` पालम्मो जल्पः ॥ ४३ ॥ 
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अर्थ--प्रमाण लकोदि साधनों से युक्त झल, जाति और निम्नह- 
स्थानों के आक्षेप से वाद करने का नाम जल्प टै । क्योंकि बाद 
में हार जीत ( जय, पराजय ) नहीं होती। उसमें केबल सत्यासत्य 
फ निय करता उद्देश्य होता ट्वै। परन्त जय परानय उद्देश्य होता 
& तो वहां कहीं छल से काम लिया जाता है कहीं निम्नहस्थानों 
पर विवाद कया जाता हे । 
प्रश्त-~-जल्प ओर बाद सें क्या भेद है ? 
उत्तर--प्रथम तो इम दोलों प्रकार के विवादों में उद्देश्य 
ही प्रथक्‌ प्रथक होते हैं अर्था त्‌ वाद का उद्देश्य वस्तु के तत्त्व का 
होती है । द्वितीय वाद में छल आदि से काम नहीं लिया जाता 
ओर जल्प में यह भी काम आते हैं क्‍योंकि छुलादि से बातचीत 
करने वाला वस्त॒ के तत्त्वज्ञान की इच्छा पूरी नहीं कर सकता । 
` पन्त जय का आकांक्षी छल से काम ले सकता है। इसलिए 
तत्त्वान्वीक्षण के प्रयोजन से वार्त्तालाप का नाम वाद और जय 
पराजय की आकांक्षा से जो वार्ता ढी जाती है वह जल्प 
कहातीहै। . *: 


प्रशन--वितण्डा किसे कहते हैं ? ! 
. उत्तर-स ग्रतिपक्षस्थापनाहीनोी वितण्डा ॥ ४४ ॥ ` 


अथ--विवाद जब इस प्रकार का हो. कि कोई पंक्षी अपना 


` कोई सिद्धान्त न॑ रक्खे परन्तु अन्य के पक्ष का खण्डन करना ही 


चार्ता से स्त का यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता । 


.._ “अपना काम समके तो उसे वितण्डा कहते हैं और इस प्रकार .की | 


¢ 


; Digitized by Arya Sam| Fepiaption Chennai and eGangotri 


उत्तर--न तो इस प्रकार विवाद करने वालों का यह उद्देश्य 


होता है कि हमें तत्त्व की वास्तविक दशा का ज्ञान हो ओर न ही 


इस उपाय से इच्छा पूणं हो सकती है क्योंकि तत्त्वानुसन्धान 
उभय पच्च स्थापना द्वारा हो.सकता है जिस प्रकार तुला के दोनों 
पलड़ों से तो हर वस्तु की तोल जानी जा सकती है किन्तु एक 
पलड़े से कभी तोल मालूम नहीं हो सकती। वितण्डो करने 


` वाले किसी वस्तु के यथार्थ रूप को सिद्ध करने. के वास्ते 


समझते नहीं होते प्रत्युत प्रतिपक्षी के पक्त की कुट्टी करना उद्देश्य 
होता डे । 
` प्रश्न--हेत्वाभास किसे कहते हैं ? 


3 श्ठत्तर--सव्याभचार-विरुद्र-प्रकरणसम-साध्यसम-काला- 


तीता हेत्वाभासाः ॥ ४४ ॥ 
अथ--पांच प्रकार के हेत्वाभास होते हें, (जो वस्तुतः हेतु 


तो नहीं परन्तु हेत्वाकार प्रतीत होते हों, वे हेत्वाभास कहलाते 
` हैं। ) प्रथम-सब्यभिचार, द्वितीय-विरूद्ध, तृतीय-प्रकरण-सम, 


चतुथ-साध्य सम, पञ्चम-कालांतीत । 


प्रश्न--सव्यभिचार किसे कहते हैं ? 
उत्तर--अनेकाान्तकः सव्याभचारः ॥ ४६ ॥ 
थ-सव्यभिचार उसे कहते हैं जो एक स्थान पर 


स्थिर न रहे। प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिये ऐसा हेतु देना जो | 
` प्रतिज्ञा को छोड़ कर और स्थान पर भी चला जाय सब्य: 
भिचार कहलाता है। जैसे किसी ने कहा--शाब्द नित्य है--जब' 
` प्रमाण पूछा तो बोलां कि स्पर्शाभाववान्‌ होने से। दृष्टान्त में 


[--कि क्योंकि अनित्य ( घट ) घड़े में स्पशंवत्त्व देखते" हैं । 


हे ब नित्यत्व सिद्धि के जिए जो सपर्शाभाववत्त्व हेतु “है यह 
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व्यभिचारी है क्योंकि विरुद्ध चीजों में भी पाया जाता हे जेसे 
कि दुःख सुख स्पर्शाभाव वाले होने पर भी अनित्य हैं ओर 
परमाणु स्पशांवान्‌ होने पर भी नित्य है। अतएव ऐसे हेतु ` 
को सव्यभिचार हेख्ाभास कहते हैं। यस्मात्‌ आत्मादि नित्य 
होने पर भी स्पश वाले नहीं और सुख दुःखादि अनित्य होने 
पर भी स्पश वाले नहीं अतः स्पर्शामाबवत्त्व हेतु अनित्यत्व का 
साधक कभी नहीं हो सकता। एबं स्पशंवत्व हेतु नित्यत्व का 
भी साधक नहीं हो सकता । जो हेतु पक्ष और प्रतिपच दोनों ` 
ही सें पाया जाय वह हेतु ही नहीं परन्तु हेतु का आभास 
( प्रतिविम्ब ) है । 


प्रश्न--विरुद्ध हेत्वामास किसे कहते हैं ? 
उत्तर--सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः ॥४७॥ 
= अर्थ:--जो हेतु अपने साध्य के प्रमाण में उपस्थित उसी का 
बिरोधी है यह विरुद्ध हेतु कहलाता हे। जिस वतु को सिद्ध 
करना हो उसके विरुद्ध देतु देना विरुद्ध कहलाता दे जैसे किसी 
ने कहा पर्वत में आग है । पूछा क्या प्रमाण है? तो उत्तर दिया 
कि स्रोत वाला होने से-चू कि पर्वत के स्रोत से पानी आ रहा है 
.., इसलिये पहाड़ में आग है-चूकि यह युक्ति अग्नि की सत्ता को | 
सिद्ध करने की अपेक्षा उसके अभाव को सिद्ध करती है, अतः 
इसको विरुद्ध हेतु कहते हैं Re 
उत्तर--यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयाथमपदिषटः 
प्रकर्णससः॥ ४८ ॥ , 
अर्थ--जिस कारण से वस्तु की जिज्ञासा की आवश्यकता हो 
यदि उसी के सिद्ध करने में हेतु दिया जाय तो 'प्रकरण-सम' अर्थात्‌. 
. जिज्ञास्य के साधन में अस्वीकृत हेतु और उसके अनुरूप हेत देना | 


| 
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` अर्थात्‌. जिस वस्तु के सत्यत्व पर पूरा विश्वास ज हो आद विवाद 
, ६ £ = देता 
का विषय भी वही वस्तु हो उसी को द्वेतु के स्थान सें देन 
, प्रकरणसंम कहलाता है । 


प्रश्नप्रकरण किसे कहते हैं ? 
` « उत्तर--ऐसे विषय को जिसका अनुसन्धान करना उद्देश्य हो 
आर जिसके गुणों सें परस्पर विरुद्वमति होने के कारण एक प्रकार 
निश्चित ज्ञाम न हो प्रत्युत सन्देह हो ओर वह परीक्षा के प्रयोजन 
- से उपस्थित हो, प्रकरण कहते हैं । हे 
प्रभ-चिन्ता किसे कहते हैं? 
. `जत्तर-सन्दिग्ध विषय को सन्देह शूत्य वंनाने . की इच्छा से 
` ज्ञो प्रश्नोत्तर किये.जाते हैं चाहे वह अपने ही मन में हों या दूसरों | 
क्के साथ वह चिन्ता या विचार कहाती हें। अब प्रकरणसस का 
इृष्टान्त देते हैं--जैसे किसी ने कंहा शब्द अनित्य है “ओर उसके 
अनित्य होने की युक्ति उत्पत्ति वाला होना ओर सादिः तथा सान्त 
' द्रव्य के गुणों का न होना है। अर्थात्‌ जितनी वस्तुए जन्य ह 
' सव नश्वर हैं क्योंकि घट ( घड़ा ) आदि जन्य पदार्थं सब अनित्य 
. है।यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है ओर इसके साथ ही यह विचार ` 
उत्पन्न हो कि जिस श्रंकार आत्मादि आकृति शून्य. पदार्थ _ नित्य. 
' ' हैँ, शब्द भी. आति रहित होने से नित्य हो सकता है। अतः 
शब्द का नित्य या अनित्य न होना विवाद गोचर है ओर नित्यत्व 
` दी विशेषता को न मानना युक्ति नहीं क्रिन्तु मिथ्या हेतु है-- 
इसलिए जो हेतु दोनों ओर घट जावे वह प्रकरणसम . 


; --साध्यसम दवे्ामास किसे कहते हैं? . | f 
घ्यविशिष्ट ः साध्यत्वात्‌ साध्यलम:॥४६॥ | 
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अर्थ-वह हठ जो स्वयं हेत्वम्तर की अपेक्षा रखता हो और 
उभय पक्तासम्पत हो किसी का हेतु नहीं हो सकता--क्योंकि 
सन्देह के निरास करने के लिये विश्वास होना आवश्यक 
है और ऐसे दतुओं से जो स्वयं प्रमाणान्तर चाहते हों 
सम्देह के हास के स्थान पर उसकी बृद्धि होती है। जेसे 
किसी ने कहा कि छाया. द्रव्य है, हेतु कहा कि गतिमान्‌ 
होने से । अब छाया गतिमती वस्तु है या नहीं यह स्वयं . 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा रखती है। जव तक यहः सिद्ध न होले.` . 
` कि छाया चलती है या पुरुष--तव तक इस हेतु से छाया का 
द्रव्य होनो सिद्ध नहीं होता। प्रथम तो छाया के द्रव्यत्व में . 
संशय था अब छाया के गतिमत्वागतिमच्च विषयक बिवादान्तर -' 
आरस्भ हो गया और यह वात प्रसिद्ध है कि जितना प्रकाश और | 
चस्त के सध्य अवरोध होता है उतनी ही छाया होती है-अतः ' ` 
छाया का चलना भी श्रम है और जो हेतु भ्रामक हो वही आभास : व 
रुप है । । § ; 
प्रश्न-कालातीत हेत्वामास किसे कहते हैं ? 3 
_उत्तर-क्वालात्ययोपदिष्टः कालातीतः ॥ ५०॥ | 
अर्थ-जिस हेतु में काल का अन्तर हो जावे या कालं का 
. अभाव सिद्ध हो तो वह युक्ति “कालातीत? कहलाती है-जेसे. 
किसी ने कहा कि शब्द नित्य है--ओर उसमें युक्ति यह दी कि .. 
जिस प्रकार नेत्र और प्रकाश के साथ सम्बन्ध होने से घट का 
दर्शन प्रत्यक्ष होता है और प्रकाश के. अभाव में घड़े का ज्ञान 
नहीं होता परन्तु प्रकाशाभाव काल में घड़ा अविद्यमान नहीं | 
' होता इसी प्रकार शब्दे भी नित्य है। जब वांशी से बोलते: , 
. हैँ तंब उसकां प्रादुर्भाब होता है तदनन्तर नहीं। इस. दलील 
से शब्द को नित्य सिद्ध किया--परन्तु यह युक्तियुक्त ` 


ST 
४ 


.है। उसका व्याख्यान अगले सूत्रों के अर्थों में बर्णन किया जायगा 
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क्योंकि रूप का ज्ञान प्रकाशा के साथ ही होता है परन्तु शव्द 
निकलने के पश्चात्‌ कालान्तर में दूर के मनुष्यों को शाब्द सुनाइ 
देता है। इसलिये यह हेत कालातीत हेत्वाभास है क्योंकि जसा 
शब्द दुन्दुभि और काष्ठ के संयोग से उत्पन्न होता है वेखा शब्द 


` चियोग से उत्पन्न नहीं होता अतः शब्द संयोग काल में नइ 


उत्पन्न होता परन्त उस काल को अतीत करता है | कारण यह है 
कि कारण के होने से काय्य उत्पन्न नहीं हो सकता--अतः 
उदाहरण में साहश्य न होने से यह हेत हेत्वाभास कहलाया। 


बहुत से लोग यह आक्षेप करते हैँ कि अनुमान के अवयवा को ° 


उल्टे प्रकार से आगे पीछे वणन करने का नाम कालातीत है-- 
परन्त यह विचार ठीक नहीं क्योंकि जिसका जिसके साथ सम्बन्ध 


` होता है वह दूर होने पर भी वना रहता है। चाहे मध्य में कोई 


x 


विरोध आ जावे परन्त सम्वन्ध दूर नहीं हो सकता ओर जिनका 


` चस्तुतः सम्बन्ध नहीं वह क्रमशः और निकट होने पर भी युक्त नहीं 
-हो सकता । यदि दृष्टान्त,और हेत के मध्य में कोई कोई अवयवा- 


न्तर आ जावें तो हेतुं का हेतुत्व नष्ट नहीं हो सकता अत 
अवयवो को आगे पीछे रखने से कालातीत हेत्वाभास नहीं 
हो सकता । 5 


~“छुल करना या धोखा देना किसे कहंते हैं ? 


का र र-वचनविघातोऽथापपस्या छलम्‌ ॥ ५१ ॥ 


' अथ--विवाद्‌ करने वाले विपक्षी के शब्दों के उल्दे अथ 
करके उसके अभिप्राय से सवथा विरुद्वाथ निकालना छुल्ल कहलाता 


गीर बहुत से उदाहरण भी. दिये जायेंगे । 
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उत्तर--ततू त्रिविधं वाकूछ॒ल सामान्यछलशुपचार- 


अर्थ--तीन प्रकार का होता है, वाकछल्न ( शब्दों का धोखा ), 
सामान्‍य छुल ओर उपचार छुल । € 


प्रश्न--'वाक्छल' किसे कहते हैं? 
उ्तर---अविशेपाभिहितेऽ्थे चकतुरभिम्रायादर्थीन्तर- 
कल्पना वाक्छलस्‌॥ ५३ ॥ द 
अर्थ--जहां एक शाब्द के दो अर्थ हां-बहाँ वक्ता के 
अभिप्राय के विरूद्ध अर्थो को लेकर उसका खण्डन करना वाक्छल 
कहलाता है । जैसे किसी ने कहा कि यह लड़का नब कम्बल 
` चाला है--नव शब्द के दो अर्थ हैं .एक तो नूतन और दूसरे 
नौ ( संख्या ) । अब कहने वाले का अभिप्राय तो यह था कि इस 
लड़के का कम्बल नूतन है--तो विपक्षी ने खण्डन के लिए कहा 
: कि इसके पास तो एक कम्बल है नौ नहीं हें-इसलिए तुम्हारा 
कहना असत्य है-चहां पर नव शब्द के दो अर्थ होने के कारण 
वक्ता के विरुद्ध अभिप्राय का तिरोधान करके धोका दिया गया-- 
ओर बिरोधी का धोका देता स्पष्ट अनुचित है, यही वाक्छल 
कहलाता है । इस प्रकार की और बहुत सी मिसाल हैं जो 
अधिकतया विवादों में सुनने में आई हैं। बहुत. से वादी ठीक 
उदाहरण को अपने मत के प्रतिकूल देख कर मिथ्या सिद्ध करने 
. के लिये इसी प्रकार के वाक्छल का प्रयोग किया करते हैं 
जिससे उनकी नि्रेलता का ज्ञान विंचक्षण लोगों पर तो हो जाता . 
' ` है परन्तु साधारण लोग उनकी धूतेता के धोखे में आ जाते हैं. 
` क्योंकि जब लड़के के पास एक ही कम्बल है! तो उसका ` नब’ 


४ दर ६ 
ye Digitized by Arya sapaiguryieton Chennai and eGangotri 
शब्द से नूतन को छोड़ कर और क्या अभिप्राय हो सकता है। 
इस बात को समझ कर भी “नव” के .नो ( संख्या ) अथ को 
लेकर आच्षेप करना.नितान्त छल नहीं तो ओर क्या दे! इसी 
प्रकार के धोखे को बोक्छल कहते हैं । 


" प्रशन--सामान्य छल किसे कहते हैं ? 


उत्तर--सम्भवतोऽ्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थः 
 _कन्पना सामान्यछ्लम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| यअथ जो अर्थ शब्द के सामान्यतया सम्भव हों उनके संसग 
' से असम्भव अर्थां की कल्पना करके विबाद करना सामान्य छल 
'  कहाता है अर्थात्‌ एक शब्द के साधारण अर्थो को लेकर वक्ता 
के अभिप्राय के प्रतिकूल भिन्न स्थानों पर उसका अन्वेषण करना 
छल हे-अवब वक्ता के मनोभाव के विरुद्ध युक्ति उत्पन्न की गई 
क्योंकि वह अधीतविद्य ब्राह्मण को विद्वान्‌ बतलाता था--अव 
'यह उसके प्रतिकूल हर एक ब्राह्मणं वंशज में विद्वत्ता गुण ढूढते 
हैं जिससे वक्ता के तायं को सर्वथा सिथ्या बनाना अभिप्रेत है 
कि ब्राह्मण का सविद्य होना तो सम्भव है परन्तु हर एक 


अभिप्राय के विरुद्ध परिणाम निकाला वह जिस गुण को 


| 


क्र ण का विद्वान होना असम्भव है| वक्ता ने तो युक्त बात कही “ 
थी जिसका होना सम्भव था-अब छल करने वाले ने सर्वथा 


ला रहा था यहं छल करने के लिये उस' गुण | 
iy दे ढने ~,» धोखे 2 
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उत्तर-धर्षविकल्पनिदेशेऽर्थसङ्गावग्रतिपेध उपचारः 
छलम्‌ ॥ ४४ ॥ | 


अथ--अहां किसी ने एक ऐसे शब्द को कहा कि जिसके 
दो अर्थे हों एक बह जो विशेष (प्रधान ) अर्थ हो और दूसरे. 
साभान्याथ हो-- विशेष अर्थ को घम कहते हैं। वक्ता ने सामान्य ` | 
( साधारण ) आर्थो के प्रकट करने के लिये एक शब्द का प्रयोग | 
क्रिया-वहाँ उसकी विशेष घर्म (खास अर्थों ) को वशन-करके _ 
उसकी सत्ता का अभाव सिद्ध करना उपचार छल कहलाता है। 
जैसे एक पुरुष हमारे साथ रेल पर सवार है और मेरठ के. 
समीप पहुँच कर यह कहता है कि सेरठ आ गया। अव उसका 
। अभिप्राय मेरठ पहुंच जाने से है हम उसकी बात को सिथ्या 
सिद्ध करने के वास्ते यह धोखा देते हैं कि शहर में आना 
जाना? रूप ( क्रिया रूप ) धर्म सम्भव नहीं क्योंकि वह. जड़ हे 
इसलिये तुम्हारा यह कहना कि मेरठ आ गया सर्वथा झूठ है। 
 प्रत्युत रेल में वैठ कर हम आ गये हैं वस्तुतः वक्ता का भी यही | 
तात्पर्यं था । क्योंकि संसार में विशेष धर्म को ही माना जाता 
. है परन्तु सम्वन्ध से भी किसी धम को मान लेना उपचार ‘i 
अथा किसी ने कहा मचान पुकारते हैँ । उसके. उत्तर में कहा. 
गया कि मचान तो जड़ है उनमें पुकारने की शक्ति नहीं। किन्तु | 
` अचान पर वेठे हुए पुरुष पुकार रहे हैं। इसलिए तुम्हारा कहना | 
ठीक नहीं । वास्तविक प्रयोजन धोखे का यही है कि वक्ता के _ 
` अभिप्राय के विरुद्ध अथं निकाल कर उसके, पक्ष का निरास : 
` ` करना । यद्यपि छल करने वाला इस प्रकार के साधनों द्वारा जो . 
` . ऊपर के तीन सूत्रों में बर्णन किये गये हैं. अपने विरोधी के पक्ष 


\ =» ` 


Digitized by Arya SarfaigRunyation Chennai and eGangotri 


यहां पर आत्तेप्ता आक्षेप करता है :-- 
वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात्‌ ॥ ५६॥ 
अथ-वाकछुल ही उपचार छुल है क्योंकि इन दोनों में कोई 
विशेष गुण भेदोत्पादक नहीं है। बाक्छुल में भी वक्ता के 
अभिप्राय के विरुद्ध शब्दों से परिणाम निकाला जाता है। ऐसा 
ही उपचार छल में वक्ता के अभिप्राय का विपरीत ही निष्कर्ष 
प्रतिपादन कर धोखा देते हैं। इसका उत्तर महात्मा गौतम जी 
` देते हें :— 
उत्तर--न तदर्थान्तरभावात्‌ ॥ ५७॥ 
अथ-वाक्छुल अर्थात्‌ शाव्दिक छुल और उपचार छल अर्थात्‌. 
सम्बन्ध से धोखा देना एक नहीं है क्योंकि उनमें बहुत अन्तर 
है । वाक्छल में नानार्थक शब्द से वक्ता के भाव के विपरीत अथो 
ब को लेकर उसके पत्त का खण्डन किया जाता है. और उपचार झल 
में दूसरे अर्थ नहीं किये जाते प्रत्युत वस्तु की सत्ता में जो बिशेष 
सम्बन्ध रखने वाले गुण हैं उनके द्वारा बस्तु की सत्ता का अभाव 


सिद्ध करके वक्ता के पत्त का खण्डन किया जाता है। अबः 


गौतम जी सिद्धान्त कहते हैं :-- 


` अविशेषे वा किखित्‌ साधम्यादिकच्छलप्रसंगः ॥४८॥ 
अथ--यद्यपि छल की वार्ता में ऐकमत्य और किसी में 


वैपरीत्य है अब ऐकमत्य को लेकर तीनों एक हो जायेंगे तो 
बिरोध को अवकाश न रहेगा। क्योंकि दो विरुद्ध गुण वाली 
वस्तुं को, एक नहीं कह सकते । यदि छुल'को दो प्रकार का माना 
' जाय अर्थात्‌ वाक्छल ओर सामान्य छल तो इस दृशा में इनमें 
कुछ भिलाप है । इसलिये छल तीन ही प्रकार का मानना युक्त 
है । एक या दो मानना ठीक नहीं है । क्योंकि तीनों में कुछ न कुछ 


> - 
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भेद पाया जाता है ओ 
sr 


र जहां परस्पर भेद्‌ हो उसे ठीक नहीं . कह 
27 (श न ~ 

सकते क्योंकि और विभाग का होना गुणों के सादृश्य और 
असाडश्य पर अबलभ्वित रहता है अतएव जहां गुणवेचिच्य पाया 
जा यग्‌ रब fis is सन [ ~ ° oN 
जायगा वहां वस्तु के अन्यत्व में भी कोई सन्देह नहीं । चू कि तीनों 
अकार के छल्लों भें अन्तर प्रतीत होता है अतः तीनों एक नहीं हैं। 
यही सिद्धान्त है । 


परश्--जाति किसे कहते हैं ? 


उत्तर-साधम्यं वैध्म्यास्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥५६॥ 
 आर्थ-हेतु देने में जो प्रसंग पेदा हो जाता है वह जाति 
-कहाता है । प्रसंगानुरूप गुण बाला या विपरीत गुण वाला बतलाने | 
सें जाति से ही काम लिया जाता है। अब साधम्य से और वेधम्य 
से जो दोष देना है वह जाति है। क्योंकि साध्य (प्रतिज्ञा) 
के सिद्ध करने के लिए जहाँ प्रतिज्ञा के अनुकूल हेतु से काम ' 
लिया जाता है. वह साधम्य बाला हेतु कहलाता है । ओर जहां 
प्रतिकूल हेतु से काम लिया जाता है वह वेधम्य हेतु कहलाता है । - . 
जाति को लेकर साधम्य और बेधम्य का ज्ञान होता है। इसका 
सविस्तार वर्णन तो परीक्षा के प्रकरण में आयेगा। ४0 


प्रश्न--निम्रह स्थान किसे कहते हैं ! 
Gi ~ A ~ ; ~ 
< “उत्तर--विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्र नग्रहस्थानम्‌ ॥६ ० 

अ्थे-जहां कहने के अबसर पर अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल | 
-युक्ति दी जाय उसे विप्रतिपत्ति कहते हैं या व्यथ और व्यस्त | 
हेतुओं से काम लिया जाय जिसका सम्बन्ध पदार्थ से कुछ भी न _ 
पाया जाय या हेतु कने के समय द्वेतु 'ही न दिया जाय ओर 
बुद्धि उत्तर देने की शक्ति न रखती हो उसे अप्रतिपत्ति कहते | 


~ 
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हैं । जब विवाद में यह दो अवस्थायें हो जांय कि युक्त हेतु के 
स्थान पर अयुक्त हेतु कह दिया जाय या युक्ति न दे सके. 
तो वह निगृहीत हो जाता हैं। अर्थात्‌ उसका पन्त रह जाता 
` है और वह विजित समभा जाता है। निम्रहस्थानों के लक्षण 
ओर प्रकारो का वणन अगले अध्यायो में परीक्षा के साथ-साथ 
आयेगा। अतः उसकी इस स्थान पर अधिक विवरात नहीं 
की जाती .। 


`) ` _ प्रश्‍्न--निग्रहस्थान एक है या बहुत हैं ? 
)  उत्तर--तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानवहुत्वस्‌ ।६१॥ 
अथ-उनके विरोध के कारण से अर्थात साधम्य और वैधर्म्य ˆ 
` के बहुत प्रकार होने से और युक्तयो . के विरोध से निग्रहस्थान 
ओरं जाति बहुत प्रकार की हैं । भाव यह है कि हर एक वस्तु में 
` ' बहुत से गुण ऐसे हैं जो दूसरे से मिलते हैं और बहुत से गुणां. 
` “में प्रातिकूल्य होता है । इस विभाग के कारण जाति बहुत प्रकार 
की हैं। जैसे मनुष्य और पशुओं में प्राखित्व रूप गुण समान है. 
' परन्तु पशु बुद्धिशून्य प्राणी है और मनुष्य बुद्धियुक्त प्राणी | 
, है। इसलिए पहले प्राणी होने के कारण दोनों प्राणी जाति में | 
° परिगणित हुए। फिर बुद्धि के कारण मनुष्य बुद्धिमान्‌ और पशु. 
` निद्धि हो गये । इसी प्रकार पशुओं के अनेक प्रकार हो जाते | 
` हें। अब निम्रहस्थानों का भी यही हाल है। इनका अधिक 
\ विस्तार प्रांचवें अध्याय में आयेगा । 


' यहां तकं महात्मा गोतम जी ने सोलह पदार्थों का उददेश और 
` उनके लक्षण साधारण रूप से बतलाये। अर्थात पहले यह बताया . 

` कि श्रमाणादि सोलह पदार्थौ के 'तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती दै। 
फिर बतलाया प्रमाण चार प्रकार का हे और प्रमेय बारह प्रकार का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya,Collection. i 
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है। छार्थात्‌ इस अध्याय में जानने योग्य हर एक पदार्थ का वणेन . 
तो आ गया ! अब उनकी परीक्षा की जायगी। जिससे हर एक 
सलुष्य को पूरा ज्ञान हो जावे कि जो लक्षण महात्मा गौतम जी ने. 
पदार्थों का किया ठीक है । क्योंकि गोतमजी का सिद्धांत यह 
है. कि बिना परीक्षा किये किसी बात को नहीं मानना चाहिये। 
झव यद्‌ स्वयं वे अपने शास्त्र भें केवल लक्षण हो वर्णन कर देते ` 
र उसकी परीक्षा न करते तो उन पर सिद्धान्त के विपरीत चलने 
का दोषारोपण होता इसलिए उन्होंने अच्छी प्रकार से हर एक | 

„ लक्षण ओर उद्द शा की समोच्षा करना आवश्यक समका जिसका 
मूल्य अगले अध्यायों से प्रतीत होगा । 


[ ~ ९ शा शा * 
न्यायद्शन के उदू तजु मे के हिन्दी अनुवाद का 
पहला अध्याय समाप्त॥ | 
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अथ हवितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 
्रथममाहके स्‌ 
-()०)-. 


प्रश्न--परीक्ता किस प्रकार की. जाती हे? ओर महात्मा 


प्रथम “संशाय? की परीक्षा को क्यों आवश्यक समझा ? क्योंकि 
रै उद्देश ओर लक्षण क्रमश: कद्दे गये थे उसी क्रम से परीक्षा 

होनी चाहिये थी । § 
उत्तर--'संशय” के उत्पन्न हुए विना परीक्षा हो नहीं सकतीः 
: सब से पूव संशय की परीक्षा करना आवश्यक है । fs 


` प्रशन-परीत्ता करने के लिए बस्तु की सत्ता में सन्देह होता है 
के लक्षणों में?! ' 


उत्तर-उदेश ओर लक्षण दोनों की परीक्षा की गई है इससे 
वीत होता है. कि वस्तु की सत्ता में भी सन्देह हो सकता है 
के लक्षण के विषय में भी “युक्त है या अयुक्त ?” यह 
[ मा है। परीक्षा से दोनों प्रकार के सन्देहों को दूर : 


स्तु की सत्ता की प्रामाणिकता उस ( बस्तु) 
शिकत पर निर्भर 
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नहो तो गुणी की सत्ता ( सिद्ध) ही नहीं हो सकती । अतः 
केवल लक्षण की परीक्षा से उसकी परीक्षा हो सकती है। अद 
संशयः की परीक्षा के लिये पूर्वपक्ष का बर्णन करते हैं। 


~ 
fe 


बतर-समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरघर्माध्यवसायाद्वा 


संशयः ॥ १ ॥ 
अर्थ--दो प्रकार के विश्वासों में वर्तमान साधारण धर्मों 

के ठीक ज्ञान होने से सन्देह नहीं हो सकता--अथवा साधा- 

रण रूप से किसी पदार्थ के गुणों में समता ( एकता ) 
जानने से और यह विचार होने से कि इन दोनों पदार्थो में 
बहुत से गुण मिलते हैं और उनके गुणों को प्रत्यक्ष देखने से 
गुणी के ज्ञान में सन्देह नहीं होता । समान उसे कहते हैं जिसमें . 
बहुत से धमं मिलते हैं और किसी एक गुण में बिरोध हो— 
समान शब्द के उच्चारण से भिन्नता प्रकट हो जाती ट्वै। जिससे 
सन्देह का होना सम्भव नहीं। जब यह प्रतीत हो जायगा कि यह 
दोनों पदार्थ भिन्न २ हैं केवल कतिपय अ शां में गुणों की समता 

है तो दोनों पदार्थो के प्रथक्‌ जान लेने से एक में दूसरे का 
सन्देह नहीं होता। यथा रूप और स्पर्श दो भिन्न २ पदार्थ हैँ । 

जब दोनों का :प्रथक्‌ २ ज्ञान हो जायगा तो एक में दूसरे का ` _ 
सन्देह नहीं हो झकता क्योंकि सन्देह उस दशा में होता है जवः 

'कि एक पदार्थ में दूसरे के होने का भी सन्देहं हो । जब दो पदाथा. 

. का ज्ञान एक में न हो उक्त समय संशय उत्पन्न नहीं होता। | 
` इसके खण्डन के लिए एक और हेतु देते हैं यह भी पू्वपन्षः 
का ही सूत्र है। i 

` ` स्त्र-विश्नतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च || २॥ | २ 


f) 
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आर्थ - केवल बस्तु क्री ठीक . ठीक व्यवस्था ( परिणाम ) न॑ 
निकलने में संशय नहीं होता । 
प्रश्न--प्रश्न में तो इसका बणन नहीं कि इन कारणों से ही 


[s 
ihe 
Ee 


f 
' संशय नहीं होता । तुमने क्योंकर मान लिया कि इन कारणा स 
संशय नहीं होता । 


= 


उत्तर--यत: इस सूत्र में पिछले सूत्र का ही निरास है अतः 

वू सूत्र से इस में अनुबृत्ति आती है। अर्थात्‌ पिछले सूत्र से 
इतना विषय इस सूत्र में भी लेना चाहिये अतः सूत्र का तात्प 

' यह है. क्रि विरुद्ध सम्मति--जेसे कोई मानता हे कि आत्मा 
है और दूसरा यह मानता है कि आत्मा नहीं है,-इस विचार 
के सुनने से किसी प्रकार का संशय सम्भब नहीं क्योंकि जिसके 
`. अपने दिल में दो विरुद्ध विचार हों उसे संशय हो सकता हवै । 
दूसरे पुरुषों की. सर्म्मात के विरोध से किसी प्रकार संशय नहीं 

` हो सकता। द्वितीय किसी वस्तु के' ज्ञात अथवा अज्ञात होने के 
कारण से भी संशय नहीं उपजता अर्थात्‌ ऐसे विचार होने को 
` क्रि इसका ज्ञान होना प्रामाणिक :नहीं और इसके अज्ञात होने 
' का भी ठीक ज्ञान नहीं होता, इससे; भी. संशय, नहीं होता । इन 
तीनों बातों को संशय का कारण न मानने में अगले सूत्र में 
, भिन्नं भिन्न कारण पर अनुसन्धान करते हैं। पहले कारण 
अर्थात्‌ सम्मति विरोध” के विषय में यह सूत्र हे । 


` यत्र=विम्नतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥३॥ , 


ह अर्थ--सम्मति विरोध से उस रचयिता ( मुसन्तिफ ) को 
: जिसको. उसका ज्ञान है संशय नहीं हो सकता । इसका 
_ .ताल्यं यहद है कि पूर्व सूत्र में 'मति-बेपरीत्याद्रि को सर्वाश से 
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संशय का कारण नहीं माना । अच उसको सविस्तार बर्णन करते 
ह । यथा~-एक विवाद के निर्णायक को जिसको दोनों वादियों 
के भति विरोध का ज्ञान हो चुक्रा है कभी सन्देह नहीं होता। 
विक सिद्धान्त को जानता है। यदि कोई पुरुष 
स पुरुष को उस मन्तव्य का ठीक ज्ञान नहीं उसको 

तो अवश्य ही सम्मतित्रैपरीत्य से संशय उत्पन्न हो ज्ञोयगा | यह 
विचार भी ठीक नहीं है । उसको पू से ही सन्देह है। मतिविरोध 
श्रवण से संशय उत्पन्न नहीं हुआ इसलिये विप्रतिपत्ति दोनों 
कार के सलुष्य के विचार में संशय उत्पन्न नहीं कर सक्ती ।. 
क्योकि जो नेयायिक वास्तविक तात्पर्ये को जानता है और वादियों 
ने अपने आपने हेतुओं को सुनाकर उसको न्याय करने के लिए 
नियत किया है उसको तो ठीक ज्ञान है | मतिविपय्यय का वृतान्त 
उसे पू ज्ञात है अतः. उसे संशय उत्पन्न होना सम्भव नहीं । 
ओर जो पुरुषतत्त्व से अनभिज्ञ है उसे पहले ही से संशय है-- 

. उसको भी विप्रतिपत्ति संशय का कारण नहीं हो सकता । अतः 
विप्रतिपत्ति संशय का कारण नहीं हो.संक्रतो। क्योंकि भनुष्य 
दो ही प्रकार के हो सऊते हैं एक वह जो सत्य को जानते हों ओर - 


दूसरे वे जिनको सत्य का ज्ञान न हो। 


प्रश्न--जत्र तुम यह मानते हो कि अनभिज्ञ को तो पहले . 
सन्देह है ही तो तुम्हारे सन्देह की सत्ता से निषेध करना सर्वथा | 
च्यर्थ है । क्योंकि जिसकी सत्ता को तुमने स्वयं अङ्गीकार कर | 
लिया उससे निषेध केसा! | | 


\ 


उत्तर--मैंने संशय के भाव अथत्रा अभाव की प्रतिज्ञा . 
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` निषेध किया है। हमारे इस सूत्र की बहल ( बिवाद ) का भाव 
यह है कि वि्रतिपत्ति किसी के मन में संशय उत्पन्न नहीं कर 


सकती । 
प्रश्न--तुम्हा रे शब्दों से संशय की सत्ता का पता मिलता है 
„ उसका कारण विप्रतिपत्ति है या ओर कोई 


उत्तर--जब कि कारण के विना कोई कोर्य नहीं हो सकता तो 
संशय के कारणों से उसकी उत्पत्ति न होने पर संशय की सक्ता 


खण्डन करते हैं । | 
न बत्र-अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः 
Es [ss 2 
[६ FR ॥ ४ ॥ 
उ आर्थ -सन में किसी बस्तु के तत्वविषयक सांदेहिक 
विचारों के स्थित होने या न होने से भी स शय उपपन्न नहीं 


. होता, अथात किसी वस्तु की सत्ता का सांदेहिक ज्ञान बा शूरस 

का सांदेहिकज्ञान स शय के उत्पन्न होने का कारण नहीं। 
_ संशय के लक्षण में जो दो प्रकार की व्यवस्था अर्थात्‌ संशयात्मक 
ज्ञान को संशय से उत्पन्न होने का कारण ब्रतलाया था। इस 
` सूत्र में उसका निषेध अर्थात्‌ खण्डन विपक्षी की तरफ से किया 


माना जावे कि यह सांदेहिक ज्ञान आत्मा के स्वरूप में स्थित हे 


` अर्थात्‌ संदिहिक ज्ञान संदा बदलता रहता हे । यदि ऐसा 
क सांदेहिक ज्ञान आत्मा के स्वरूप में स्थित .नहीं 


i 


` खयमेव नष्ट हो जायगी अतः दूसरे कोरण की भी परीक्षा करके i 


. गाया । विपत्ती उसके लिए यहद युक्ति उपस्थित करता है कि ऐसा | 


तो वह सांदेहिक,,ज्ञान नहीं कहला सकता क्‍योंकि अवस्था 


जिस सांदेहिक ज्ञान को सन्दे का कारण माना | 


¢ 


a 


सें उन पाक्षिक युक्तियों का उत्तर दिया जायगा। | 


9 
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था, उसके न होने से सन्देह का शून्य होना प्रमाणित हो गया। 
वस्तुतः बात तो यह है कि सांदेहिक ज्ञान से शून्य होना 
असम्भव दि सांदेहिक ज्ञान को स्वसत्ता में भी संशय-. 
जनक मांना जावे तो प्रथम उसको शून्य मानना पड़ेगा, जिससे 

बह किसी का कारण होना सम्भव नहीं । द्वितीय अनन्त-क्रस 
प्राप्त होगा, कि सन्देह का कारण सांदेहिक ज्ञान ओर उसकाः 
कारण स शय इसी तरह अनन्त क्रम होगा । अतएव अव्यवस्था 
सन्देह का कारण नहीं हो सकता । अब. तृतीय कारण समान घमः 
के प्रस ग में विवाद करते हैं । 


सूत्र ~तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्व्मसातत्योपपत्तः ॥ ५ ॥ 


“अथ--इसी तरह संशय उत्पन्न करने वाले समान-घर्म' 
के, प्रत्येक समय ज्ञान, होने से सशय नष्ट नहीं हो सकेगा 
अर्थात्‌ सवंदा नेमित्तिक बना ही रहेगा क्योंकि जिस कपोल 
कल्पना को तुम यह मानते हो कि समान धम के ज्ञान से संशय 
अर्थात्‌ सन्देह पेदा होता है उस समान धम को सवदा स्थित 
रहने के स शाय क्रा हमेशा रहना सम्भव प्रतीत होता है। अतः 
कोई बस्तु समान धर्म से रिक्त नहीं होती और न कभी किसी 
को ऐसा विचार होता है, कि यह घम्म ` अर्थात्‌ विशेष्य समान 
धम अर्थात्‌ प्रत्येक विशेषण से रहित है | किन्तु समान धर्म से 
सहित ही विशेष्य का ज्ञान प्रत्येक विशेषण के प्रत्येक कारण 
पर जिनका वणन प्रथमाध्याय के सूत्र २३ में आया था युक्तियाँ 


देकर उसे संशय की उत्पत्ति का खण्डन करके सशय की | 


सत्ता का निषेध अर्थात्‌ शूःय परिमित क्रिया। अब अगले सूत्र 


x 
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त्र -यथोत््ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेात्‌ संशये 


नासंशयो नात्यन्तसंशयो वा ॥ ६ ॥ 

. - अंथ--संशय की उत्पप्ति का न होना अथवा उसकी सत्ता 
का खण्डन किसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं क्‍योंकि केवल 
'समानधर्म अर्थात्‌ प्रत्येक. विशेषण का ज्ञान होना ही संशय 
का कारण नहीं । यदि विपक्षी यह कहे कि आपके पास क्या 
प्रमाण है, कि केवल 'समानधमं . अर्थात्‌ प्रत्येक विशेषण ही 
संशय का कारण नहीं तो उसका उत्तर म्रहात्मा गोतम जी 


ने यह दिया है कि जिस सूत्र संख्या १३ में समानधमं के 


ज्ञान को संशय का: कारण माना है उसमें केवल समानध 
के ज्ञान अर्थात्‌प्रत्येक विशेषण के ज्ञान को संशय का कारण 
>नहीं बतलोया किन्तु समानध के ज्ञान और विशेष्य धस 
की अपेक्षा का अर्थात्‌ प्रत्येक विशेषण के मालूम होने और 


नवीन विशेषण “के प्रतीत करने की इच्छा होने का नाम . 


संशय है और वह याबत्‌ विशेष्य धर्म अर्थात्‌ नवीन विशेषण 
. काज्ञान न हो जावे तावत्‌ प्रत्येक विशेषण के ज्ञान होने के. 
` पश्चात भी स्थित रहेगी ओर इसी का नाम संशय है अर्थात्‌ 


रे विशेषण तो पर्याप्त है और- नवीन“ विशेषण के प्राप्त 


करने की इच्छा है | । | 
प्रशन--समानधर्म अर्थात्‌ प्रत्येक विशेषण के जानने की 
इच्छा क्यों नहीं होती, नवीन विशेषण के जानने की इच्छा: क्यों 


दोरी है ! 


प्रथम हो जाता है। तत्र विशेष्य धमं के ,ज्ञान की इच्छो 


उत्पन्न होती दै, क्योंकि जो वस्तु स्वप्रकाश. में हो उसकी , 
इच्छा नहीं उन्न हो सकती, क्योंकि इच्छा प्राप्ति के अर्थ . 


) 
\ 
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उत्तर--यावत्‌ सम्तान धर्म का ज्ञान. तो प्रत्यक्ष होने से : 
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उत्पन्न होती है । ओर बह वस्तु प्रथम प्राप्त हैं। अतएव समान 
का जान होना कहा गया ह्वै । पुनः उसके बोध की इच्छा क्यों 
होगी ९ 

` प्रशय-क्था समानधरम संशय अर्थात्‌ सन्देह का कारण 
नहीं ? | 

उत्तर--समान धसे अर्थात्‌ प्रत्येक विशेषण संशय का. कारण 
हीं, किन्तु प्रस्येक विशेषण का ज्ञान ओर नूतन विशेषण के 
आनने की इच्छा संशय का कारण है । 

प्रश्न--पुन: लक्षण करते समय ऐसा क्‍यों नहीं कहा ? 

उत्तर--विशेष्य की अपेक्षा अर्थात्‌ बोध की आवश्यकता के 
कथन से यह वृत्तान्त प्राप्त हो जाता है । 


प्रश्न--समान धर्म के ज्ञान में तो आपने यह युक्ति उपरिथत 
की; परन्तु विप्रतिपत्ति से संशय का जो निषेध अर्थात्‌ खण्डनः 
किया है, उसका क्या उत्तर है ? 


उत्तर--जब दो मनुष्य एक विषय पर विवाद करते हैं.तो | 
श्रोता को यह विचार उत्पन्न होता है कि यह प्रत्येक युक्तियाँ-त्तो | 
मैं सुन रहा हूँ परन्तु कोई विशेष युक्ति जिससे सत्य असत्य का | 
प्रमाण प्राप्त हो जाये मुझे मालूम करनी चाहिये । बस यही विशेष 
युक्ति. के ज्ञात करने की आवश्यकता #ही संशय होने कां 
है | और जो यह कथन किया गया कि “न्यायाधीश” 
मनुष्यों की विप्रतिपत्ति से उस व॒स्तु की तत्वविषयेक शंका 5 
होती इसका कारण यह है कि उसको समान धर्म अर्था 

| का ज्ञान और विशेष्य धर्म के जानने रा 
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-सशंकित ज्ञान का जो खण्डन किया गया उसका यह उत्तर है कि 
. जो विपक्षी ने कथन किया है कि दो विप्रतिपत्ति बाले मनुष्यो 
` की युक्तियां को श्रोता सुनता है ओर यह बिचार करता ई, छि 
'इसके तत्व विषयक नूतन युक्ति को नहीं जानता, जिससे दोनों 
में से एक के विचार को सत्य ओर दूसरे के परामश को असत्य 
` प्राप्त करूँ, अब यह विचार भी संशय है िप्रतिपत्ति के होने से 
| . “दूर नहीं हो सकता अतएव शंका की सत्ता प्रत्येक प्रकार से 


आप्त हो सकता है। 
 प्रभ्र-संशय किसको होता है ! 
हे उत्तर--अल्पज्ञ जीवात्मा को । 

प्रअ—संशय का यथाथ कारण क्या हे ? 7 
 „ ठउत्तर-जीवात्मा की अल्पज्ञता ही संशय का यथाथ 
-कारण हे । i 
 प्रभ-यदि संशय के अस्तित्व को न माना जावे तो क्या हानि 
 उसम्नहोती है? 


` «होती तो मनुष्य शब्द का सार्थक अर्थ यथार्थ न होता क्योंकि 
५ # © + 

.. मनुष्य का अर्थ परोक्षक का है ओर जब तक संशय न हो तब 
चड परीचा का होना भसम है। 


प्रश्न--स शय के होने का प्रमाण क्या है ? 
उत्तर--यत्र संशयस्तत्रेवमृत्तरोत्तरप्रसड़! ॥ ७ ॥ 
अथ--जहाँ २ सन्देह उत्पन्न होता है वहाँ ही प्रश्नोत्तर 
'ग से परीक्षा होती है. अर्थात्‌ जब. विपक्षी उसका 
करता है तब प्रत्येक सत्ता के मानने वाले को उसे 
करना पड़ता है । इससे प्रमाणित होता है कि 


प्रमाणित है। और सर्वपरीचकों को परीक्षा से इसका प्रमाण . 


उत्तर--यदि संशय अर्थात्‌ शङ्का की सत्ता. ही संसार में न. 


R 
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संसार में प्रश्नोत्तर और परीक्षा को देखकर प्रत्येक मनुष्य को संशय 

होना प्रतोत होता है । अतएव संशय ही परीक्षा का कारण है। 
ओर कोई काय बिना कारण के नहीं होता क्योंकि संसार सें परीक्षा 

होती है सव मनुष्य देखते हैं, जिससे संशय की सत्ता का प्रमाण 

मिलता है । यदि संशय न होता तो संसार में परीक्षा की प्रतीति 

भी दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक बस्तु की परीक्षा संशय के 

कारण होती है, अतएब प्रथम ही संशय की परीक्षा की गई। अब 

आगे प्रमाण आदि की परीक्षा लिखी जावेगी । , 


प्रश्न--परीक्षा से कया लाभ है ? 


उत्तर-परीच्षा से प्रत्येक वस्तु का ज्ञान विश्वासपूरित हो जाता 
जभते 7 3 न 
है ओर विश्वास पूरित ज्ञान के होने से उस पर कम होता है. और 
कस से फलप्राप्ति होती है । बतमान में जो मनुष्य बहुत-सी बातों 
को मानते हुए उस पर कर्म नहीं करते, उसका साफ कारण यह है . 
कि उन मनुष्यों को उन कार्यो के सुखदायक होने का विश्वास-. 
: पूरित ज्ञान नहीं क्‍योंकि मनुष्य सुख चाहता है और दु:ख से वचने 
की इच्छा करता है, परन्तु विश्वासपूरित ज्ञान के न होने के कारण 
बहुत से दुःख देने वाले कार्यों का न त्याग करते हैं और न सुख- 
दायक कार्यों को करते हैँ । अब विपच्षी प्रमाण की परीक्षा करता है 
ओर यह सूत्र पूर्वपच्त अर्थात्‌ पाक्िक युक्तियों के हैं दा 


| res 
सरत्र--प्रस्यत्ञादीनामग्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धः ॥८) ` 
अर्थ-प्रत्यक्षादि का प्रमाण मानना ठीक नहीं क्योंकि इनकी | 

, सत्ता अर्थात्‌ प्रमाण होना तीनों काल में प्रमाण को प्राप्त नहीं होता | 
' क्योकि प्रत्येक प्रमाण का ज्ञान इन तीनों दशाओं से पथक नहीँ | 
हो सकता । प्रथम यह है, कि प्रमाण का ज्ञान प्रमेय ज्ञान से प्रथम हू 
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- हो द्वितीय यह है, कि प्रमेय के बोध करने के पश्चात्‌ प्रमाण का - 
` -ज्ञानंहो। ठतीय दृशा यह है कि प्रमाण और प्रसेय का ज्ञान एक 
. ही साथ हो जावे। यहां प्रमाण से प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर उसकी 
` शून्य परिमित करने के वास्ते तीनों काल में प्रत्यक्ष परिमित न होना | 
. ` सिपच्तीने युक्ति उपस्थित की, अव यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि क्य 
` «कारण है,कि प्रत्यत प्रमाण तीनों कालमें प्रमाणको प्राप्त नहीं होता | 
हर है ` उसके वासते विपक्षी अगले सूत्रों में युक्ति उपस्थित कता है। 
| क्योंकि विवादी मनुष्य विना युक्ति किसी विवाद को नहीं मानते 
/ यद्‌ कोई पुरुष यह प्रश्न उपस्थित करे, कि. विना युक्त मानने में 
क्या हानि है क्योंकि अल्पज्ञ पुरुष युक्ति से प्रत्येक वस्तु की परीक्षा 
तो कर ही नहीं सकता कुछ न कुछ बातें माननी ही पड़ती हैं परन्तु 
` ऐसा मानने से प्रथम तो मनुष्य की मननशीलता जिसके कारण से 
> मनुष्य दूसरे पशुओं से विशेष गिना जाता है, और जो कुदरती 
` तोर पर शिशु अवस्था से ही प्राप्त होता है, बिलकुल हानिकारक, 
` है। परन्तु सर्वज्ञ परमात्मा का कोई कार्य हानिकारक नहीं तो उसका 


` मनुष्य की प्रकृति सँ मननशीलता रखना किसी प्रकार भी हानिः 


a रोग 


Digitized by Arya Samaj Foghogtign phennai and eGangotri 


मझ कर अब प्रमाण के शून्य परिभित करने के लिये युक्तियाँ - 


उपस्थित की आती 
प्रशन ~ग्रत्यन प्रमाण्‌ को प्रमेय ज्ञान से प्रथम मानने में क्या 


0 


Fe 
बा म्‌ { 


हुन हू 
hee हु“ 


उच्तर---पू््यं हि प्रमाशसिद्गो नेर्द्रियाथसन्निकर्षा- 
सत्यक्षोत्पचि। | &॥ ` 


. अर्थ-यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान प्रमेय ज्ञान, से पूत्र मान लेंगे - 
दो इन्द्रिय ओर अर्थ अर्थात्‌ बस्तु के विषय से प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा ` 


नहीं हुआ, क्योंकि प्रमेय ज्ञानसे पुर्व माना गया है। और जो इन्द्रियार्थ. 
योग से उत्पन्न न हो, वह प्रत्यक्ष कहलां ही नहीं सकता क्योंकि ` 


प्रत्यक्ष का लक्षण यही है वह इन्द्रियांथे के संयोग से पैदा हो। 


जब श्रत्यक्ष के लक्षण में उसका आना सम्भव नहीं तो उसे ग्रत्यक्तः. "| 
कहंना परस्पर विरुद्ध है। क्योंकि यह नियम हे कि प्रत्येक बस्तु | 


की सत्ता का सिद्व होना असम्भव हवै । अव प्रत्यक्ष का जो लक्षण 


आपने कथन किया है वह प्रमेय ज्ञान से प्रथम उपस्थित होने बाले | 
ज्ञान सें नहीं घट सकता अतएव प्रमेय ज्ञान से पूव तो प्रत्यक्ष | 


प्रमाण होना असम्भव है । 


प्रश्त--यदि यह माना जाये कि प्रभेय के ज्ञान होने के पश्चात्‌ i आ 


प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, तो इसमें क्या हानि है? | 


उत्तर-पश्चातूसिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥१०।॥ | 


६4 
.. अथो-यदि यह मान लोगे कि प्रमेय के ज्ञान के पश्चात हम 
प्रत्यक्ष प्रमाण के ज्ञान को मानेंगे तो प्रमाण से प्रमेय का ज्ञ 


Digitized by Arya Samaj i Chennai and eGangotri 


'जब प्रमेय का ज्ञान बिना प्रमाण के हो गया, तो अब प्रमाण की 

आवश्यकता ही क्या है ? क्योंकि जिस वस्तु के ज्ञोत्त के वारते 

प्रमाण की आवश्यकता थी उस वस्तु का ज्ञान प्रथम ही हो गया, 

इस वास्ते यह कथन बिल्कुल ठीक. नहीं हवै कि प्रमेय ज्ञान के बाद 

. अत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हो जावेगा । यदि कोई मनुष्य यह कहे कि 

. प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होना नहीं मानते, किन्तु प्रमाण केवल 

प्रमेय ज्ञान के रृढ़ करने के लिये है तो यह कहना सरासर असत्य 

. (ोगा। क्योंकि प्रतीति अर्थात्‌ वस्तु की योग्यता को जानने बाले 

है शास्त्र का नाम प्रमाण है । ओर विना साधन के किसी मनुष्य 

` `को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता । ओर विना साधन ज्ञान की 

उत्पत्ति मानने से प्रज्ञाचछु को रूप का ज्ञान होना चाहिये। यदि 

कथन करो कि उसको बिना चक्तु के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता 

` त्तो बिना साधन के ज्ञान का न होना परिमित हो गया जब बिना 

 -साधन के प्रमाता अर्थात्‌ जीवात्मा को किसी प्रमेय का ज्ञान होना 

' सम्भव नहीं तो ज्ञान, प्रमेय ज्ञान के पश्चात्‌ प्रमाण की सत्ता का 

ह “अनुभव करना बिल्कुल असत्य है, अतएव प्रमेय के पश्चात भी 
प्रमाण का ज्ञान होना असम्भव है । 


कं 


होना मानते हैं | इसमें किस पक्ष को उठाओगे ? 


.. उत्तर-युगपतूसिद्धों प्रत्यथनियतत्वात्‌ ्रमवृत्तित्वाभावों 
बुद्धीनाम्‌ ॥ ११.॥ 


'का ज्ञान हो जावेगा तो यह असत्य है | क्योंकि मन 


प्रश्त--हम' एक काल में प्रमाणं आर प्रमेय दोनों का ज्ञान 


कि 'उसमें एक काल में दो ज्ञान उत्पन्न नहीं | |] | 


tS wl 
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हो सकते अर्थात ज्ञान नियत कम्मबृत्ति अर्थात्‌ क्रमानुसार हुआ 
करता है । एक ही काल में दो ज्ञान का होना असम्भव है। तो 
तुम्हारा यह विचार किस तरह सत्य हो सकता है, कि प्रमाण ओर 
अस्रेय का ज्ञान युगपत्‌ (साथ साथ) हो जावेगा । उपरोक्त इन तीनों 
युक्रितियों के द्वारा विपत्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाणों 
5सी प्रकार भी सिद्ध होना सम्भव नहीं । डातएब उसकी सत्ता 
[का होना सत्य नहीं । क्योंकि जिस प्रमेय ज्ञान के लिये प्रमाण की 
आवश्यकता थो, उसके साथ तोनों काल में प्रमाण का विषय 
परिसित नहीं हो सकता । जिसका विषय तीनों काल में सिद्ध न 
हो उसके होने का क्या प्रमाण है | विपक्षी के इस वाद का उत्तर 
'अगले सूत्र में देते हैं । उपरोक्त चार सूत्र पूर्व पत्त अर्थात्‌ विपक्षी : 
की ओर से हैं और उनका उत्तर महात्मा गोतस जी की ओर से । 
यहां कुछ प्रश्नोत्तर लिखे जाते हैं, जिससे कि तात्पर्य पूरा 
निकल आवे । 


प्रश्‍न क्यों मन में एक काल में दो ज्ञान की उत्पत्ति न मान 
ली जावे ! 

उत्तर--मनः घहुत ही सूक्ष्म अर्थात्‌ अणु है । उसमें एक काल | 
में दो प्रकार के ज्ञान का होनां सम्भव नहीं । इसका विशेष विचार 
मन की परीक्षा के समय पर किया जायगा । ^ 


प्रश्न-हम एक काल में दो ज्ञान उत्पन्न होते देखते हैं। अर्थात 
{किसी शब्द के सुनने से उस शब्द का और उसके अर्थों का. ठीक २ 
ज्ञान होता है । जिसके साथ २ होने में कोई संशय नहीं क्योंकि 

` उसमें काल का कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता । > 


उत्तर--यह वार्ता सत्य नहीं है । क्योकि काल के सूक्ष्म प्रवाह 


प्रत्येक 


का प्रत्येक जन बोध नहीं कर सकता, जिससे एक निमेष को प्रत्ये 


: वीक. 
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मनुष्य समय का बहुत लघु भाग विचार करता है | उसमें साठ पले 
एक दूसरे के पश्चात्‌ व्यतीत हो जाते हैं। अतएव एक ही काल नहीं 
कहला सकता क्योंकि शब्द के श्रोत्र. में जाने के पश्चात्‌ उसके अर्थों 
का ज्ञाने होता है | द्वितीय यह उदाहरण ठोक नहीं, क्योंकि दो ज्ञान 
नहीं अपितु शब्दार्थ सम्बन्ध से दोनों का ज्ञान एक ही कहना 


- ठीक है 


प्रभ-शब्द और अर्थ दो प्रथक्‌ २ वस्तु हैँ। अतएव इनका 


` ज्ञान भी प्रथक २ होगा क्‍यों कि बहुत से मू्ख मनुष्य शब्द सुनकर 


भी अथ के ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हें । यदि शब्दार्थ एक होते तो 


-जिसरो शब्द का ज्ञान होता, उसको अर्थ का बोध होना आवश्यक 
` था परन्तु बहुत स्थानों पर नहीं होता जिससे शब्दार्थ का प्रथक्‌ 

' होना सिद्ध होता है। अतएव शब्दार्थ का ज्ञान .दो वस्तुओं का 
: ` ज्ञान है। 


उत्तर--आपके इस कथन से साफ प्रतीत हो गया, कि मूख 
मनुष्यों को शब्द के साथ अथं का ज्ञान-नहीं होता जिससे एक 


' काल में दो वस्तुओं का ज्ञान नही हुआ ओर जानने बाले को शब्द्‌ ' 


के सुनने के पश्चात उसके जाने हुए अथ की स्मृति,होती हे। अत- 
एव एक काल में दो ज्ञान नहीं होते, इसका उत्तर महात्मा गौतम 


5 जो यह देते हैं :-- 
„ˆ त्रेकाल्यासिद्धः प्रतिषेधानुपपत्ति: ॥ १२ ॥ 


अथ--तीनों काल में सिद्ध न होने से आपका खण्डन करना 


. सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि खण्डन तीन अवस्थाओं के सिवाय .. 
` ओर ढङ्ग से होना असम्भब है या तो प्रमाण ज्ञान से प्रथम उसका. . 
`. खण्डन होगा, अथवा प्रमाण ज्ञान के सहित अथवा प्रमाण ज्ञान के 


` ` -पश्चात्‌। अब तीनों अवस्थाओं में खण्डन सत्य तहीं। क्योंकि यदि 
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यह कथन किया जावे, कि प्रमाण ज्ञान के प्रथम उसका खण्डन 
दि ; है क्योंकि किसी बस्तु के बोध होने के 
सकता है, जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं 

र प्रमाण नहीं ओर जिसकी सत्ता का कोई 
झन नहीं उसका खण्डन होना असम्भव है। यदि कथन करो कि 
प्रमाण की सत्ता के ज्ञान के पश्चात्‌ उसका खण्डन करेंगे, तो भी 
ठीक नहीं क्यों जिस वस्तु की सत्ता का पूरा ज्ञान हो जावे उसका 
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खण्डत किसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं। यदि कहो-कि एक | 


तल में प्रमाण ओर उसको सत्ता का खण्डन होगा तो यहां फिर 
बही तुम्हारी विरुद्ध युक्ति उपस्थित हो जायगी । अतएव आपकी 


यह युक्ति कि तीनों काल में सिद्ध न होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण | 


नहीं हैं बिलकुल असत्य है। क्योंकि तुम्हारा खण्डन भी तीनों 


काल में सिद्व नहीं होता जिससे पूरा पता मिलता है [कि युक्ति 


असत्य है । क्योंकि इसकी सत्ता पूरे तासर्य के स्थान में स्वसत्ता 
को सिद्ध नहीं कर सकती इसके खण्डन में महात्मा गौतम आगे 
ओर युक्ति उपस्थित करते हैँ :-- 


, 


सूत्र-सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥१३॥ | 


अथ- यदि प्रमाणो का खण्डन सत्य माना जावे तो खण्डन | 
होना असंम्भव है । खण्डन के सत्य ओर असत्य होने में किसी न. 
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प्रभ--खण्डन क्यों असिद्ध होगा । सम्भव है कि सत्य हो 


. क्योंकि सस्यासत्य के वास्ते प्रमाण आवश्यक है उसका असिद्ध 
` कह देना किस प्रकार सत्य हो सकता है ? 


. उत्तर--प्रमोण की आवश्यकता आव अर्थात्‌ सत्ता के सिद्ध 
- करने के लिए होती है | शून्य के वास्ते नहीं । जो. खण्डन करने 
वाला वादी है उसका कार्य है, कि खण्डन को सिद्ध न 


करले ओर जबतक खण्डन का पत्त सिद्ध नहो जावे तब्तक. 
वह स्थायी रूप से स्थिर नहीं और प्रमाणां का खण्डन, 


सिद्ध न हुआ तो प्रमाण सिद्ध हो गये । 


प्रमाण की आवश्यकता हो, तदपि प्रमाण का खणंडन हो जायगा, 
` क्योंकि प्रमाण को भो अपनी सत्ता के बासते द्वितीय प्रमाण की 
आवश्यकता है और द्वितीय प्रमाण को तृतीय प्रमाण की । एवमेव 


यहु क्रम अनन्त हो जावेगा । यदि यह कथन किया जाय कि. 


प्रमाण के वासते किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा 
सिद्धान्त नष्ट हो गया कि प्रत्येक बस्तु की सत्ता बिना प्रमाण के 


खा £ की आवश्यकता है, और तुम उसको बिना प्रमाण सिद्ध जानते 


. का खण्डन ठीक है । : 
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प्रश्न-यदि प्रमाण के खण्डन में प्रमाण न होने से उसकी 
सत्ता सिद्ध नहीं होती ओर प्रत्येक चर्तु की सत्ता के वास्ते 


विश्वसनीय नहीं हो सकती । जब आपके प्रमाण को ही प्रमाणः 


` हो, तो वह सिद्धान्त ठीक न रहा कि प्रत्येक सत्ता के लिये प्रमाण 
की आवश्यकता है । जब यह सिद्धान्त ठीक न रहा तो प्रमाणों : 


 उत्तर-प्रत्येक वस्तु का आधार होता है । ,परन्तु आधार. 
आधार नहीं, अतएव मूल सवदा बिना मूल के माना. 
ज्ञाता है। चछ प्रत्येक बस्तु के रूप को देखता है, परन्तु चल. 
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के देखने के चासते किसी द्वितीय चल्ु की आवश्यकता नहीं परन्तु 
चु का प्रतिविम्ध किसी दूसरी वस्तु में चु ही से देखा जाता 
क । अतएब प्रमाण के प्रमाणित करने के लिये किसी द्वितीय प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं, किन्तु प्रमाण श्वयमेव सिद्ध है । प्रत्येक वस्तु 
रूप को देखने के वास्ते चछु की आवश्यकता है और चिना 
चल्नु के रूप का ज्ञांन होना सम्भव नहीं परन्तु चछु स्वयमेव द्वितीय 
चज्तु विना स्वश्नतिबिम्व के द्वारा अपने रूप को देखता है | एवसेब 
प्रमाण का सिद्ध होना प्रमेय ज्ञान के द्वारा हो जाता है। किसी 
अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं । अतएव न सिद्धान्त का खण्डनः 
होता है और न ही अनवस्था होती है । आगे चलकर प्रमाणां के 
प्रमाणत करने के वासते एक ओर युक्ति उपस्थित करते हैं । 


३०६ 


` सू० -तत्मामाणये वा न सर्वग्रमाणविग्नतिषेधः ॥ १ ४॥ 


अर्थ--यदि इस खण्डन को, कि प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं हैं, 
प्रमाण देकर सिद्ध किया जावे तो खण्डन के वास्ते प्रमाण के मिल 
जाने से खण्डन का आधार प्रमाण पर जा रहेगा और जिस खण्डन 
का आधार प्रमाण पर हो वह प्रमाण के नष्ट होने पर किसी प्रकार 
भी स्थिर नहीं रह सकता । जब खण्डन स्थिर न रहा तो विपक्षी का 
कुल पत्त ही नष्ट हो गया । 


'प्रश्न--तुमने विपत्ती की युक्त का खण्डन करके प्रमाणां को 
सिद्ध कर दिया, परन्तु प्रमाण की सत्ता में कोई युक्ति 
नहीं दी? 


उत्तर--यदि किसी वस्तु के खण्डन में जो युक्तियां उपस्थित 
की जावें और वह असत्य सिद्ध हो जावें तो विपक्षी का प्त स्थिर | 
रहता है. । ` , 
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हे उन्तर--जो मनुष्य किसी विषय के खण्डन में युक्तियां उप- 
` स्थित करे यदि वह युक्तियां असिद्ध हो जावें तो निम्रहस्थान में 


पर ओर भी युक्तियां उपस्थित की जायेंगी । 

छू ता त्रेकाल्याप्रतिपेधश्च । शब्दादातोद्य सिद्धिवत्‌ 
` तत्सिद्धेः ॥ १४ ॥ | | 

 ©आर्थ-तीनों काल में होने का जो खण्डन किया गया बह 

` ` बिना युक्तियों के है, जैसा कि प्रथम वर्णन हो चुका है कि 


किसी जगह एक साथ होना सिद्ध होने से और कोई खास / 


चाहिये । इसका ' उदाहरण पहले दे चुके हैं । यहां 
केवल नमूने के. तौर पर बयान किया है कि शाब्द से बाजों . 
सिद्धि होने केः अनुसार प्रमाण की सिद्धि होने से. तीनों. 
न वीन सितारादि बाजों का शुब्द के द्वारा 
'। उस समय वाद्य जानने योग्य वस्तु 


भः 


{6 


` आ जाता है| उसका महत्त्व नहीं रहता । परन्तु आगे इस विषय " 


ज्ञात होने का कारण यर जो वस्तु ज्ञात हो इन दोनों में से हे 
किसी एक का. कहीं दूसरे से प्रथम और कहीं पश्चात्‌ ओर. 


नियम न होने के कारण जहां जैसा हो वहाँ वैसा ही कथन .. 


श खण्डन होना असम्भत्र है | क्योंकि किसी, _ 


4 
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शसेय अर्थात्‌ सालूपाल के पश्चातू उत्पन्न होने बाले प्रमाणो के 
द्वारा सिद्ध देखी जारी हैं। इससे तीनों काल में. प्रमाण के न 
ने का पक्ष विना युक्ति है। इसके निरूपण से यह पता लगता 


he RT 


हे कि वाद्य किली मकान सें बज रहा है जहां से हमको दृष्टि- 
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उसका ज्ञान नहीं हो सकता ओर आवाज के होते 
| मालूम होने लगता हे कि 'बीन? बज रही हे या बांसरी? 
बज रही है । अब वांसरी या बीन के मालूम होने का कारण 
° याज प्रमाण हे ! अथवा चछुश्रात्र नासिकादि से प्रमेय का 
ज्ञान होता है अतएव प्रमाण को पश्चात्‌ सिद्ध होने में जो युक्ति 
दी गई थी कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्ध न होगी। इस श्युक्ति 
से जो तीनों काल में न होना सिद्ध किया गया वह ठीक नहीं। 
एक ही बस्तु जिस समय किसी के ज्ञान का साधन हो तत्र 
प्रमाण कहलाती है। ओर जब जानने योग्य हो तब प्रभेय 
कहलाती है। इसका उदाहरण अगले सूत्र में वयान किया 


जाता है। 


प्रश्च--उपरोकत सूत्रों में एक प्रकार का चक्र सा पाया जाता ह्वै 
जिससे सत्य बातों का पता लगाना कठिन प्रतीत होता है । क्योंकि 
यदि प्रमाणां का खण्डन ठीक मान लिया जावे तो खण्डन के सत्य 
या असत्य होने का प्रमाण नहीं मिल सकता । याद्‌ उनको असत्य 
माना जावे तो प्रमाणो के द्वारा प्रमाणों को मालूस करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । क्योंकि प्रमाण जब सत्य माने जावेंगे- तो प्रमति | 
अथवा सत्य ज्ञान का कारण समझ कर ही उन्हें माना जावेगा। 
तो प्रमाणां के मालूम करने के वास्ते यह जरूरी ओर दूमरे 
कारणों की तलाश भी आवश्यक है और उसका इन प्रमाणों से | 
थक होना आवश्यक है. । क्‍योंकि जब इन प्रमाणों के शून्य 
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होने की परीक्षा की जावेगी. उस. समय यह प्रमाण प्रमेय है 
जावेंगे । और कोई प्रमेय चिना प्रमाण के सिद्ध न हो सकेगा ! 
यही नियम माना.जावे तो प्रमाण किंस प्रकार प्रमाशित होगे । 
यदि यह कहा जावे कि इनमें से जो एक की परीक्षा करेंगे आर 
दूसरा उसके वास्ते कारंण हो जावेगा। तो . प्रभाणां की सिद्धि 
अन्योन्याश्रय होगां। जिससे किसी. एक का स्थित होना किन 
हो.जायगा । 


 उत्तर--यदि नियमानुसार विचार किया जावे तो कुछ भी 
कठिन नहीँ क्योंकि हमारे सामने बहुत से उदाहरण उपस्थित हैं । 


- यथा,पिता ओर पुत्र में जव किसी को पिता कहा जावेगा तो 


उसके वासते पुत्र का होना आवश्यक होगा ओर जब पुत्र कहा 
जावेगा तो पिता का होना आवश्यक है । विना पुत्र के होने के 
कोई ऐिता नहीं कहला सकता ओर विना पिता के कोई पुत्र नहीं 
हो सकता । इससे साफं प्रतीत होता है-के यह बातें परस्पर सापेक्ष 
हैं और जिस बात का प्रमाण प्राकृतिक नियमों से मिले जावे 
वह कभी असत्य नहीं हो सकती । अतएब प्रत्येक हेतु के वास्ते 
'उदाहरण का होना आवश्यक होगा ओर जिस पृत्त के. वास्ते युक्ति 


और उदाहरण दोनों प्राप्त हों उसो किसी प्रकार भी असिद्ध. | 


कहना टीक नहीं ओर .युक्ति की असिद्धता भी उदाहरण ही. 
से प्रतीत हो जाती है । इस "पर एक उदाहरण देकर 


' सममाते हें । ` कक 


` सू*-प्रमेयता च तुला प्रामाणयवत्‌ | १६ ए 


अर्थ--प्रमाण की परीक्षा के समय उसका प्रमेय होना तुला के 
प्रमाण की.तंरह हे । जिस तरह प्रत्येक वस्तु के भार करने में 
कांटे और बाट प्रमाण समझे जाते हैं, किन्तु तुला और बाट. का 


डी 
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भार सालूम करना- होता है अर्थात्‌ इस संशय के होने पर कि इस 
वाट का आर ठीक है अथवा नहीं, उसके प्रमाण के तास्ते दूसरे | 
प्रमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ दूसरे वाट से भार करने 
के विवा उस वाट के सार का ठीक होना साफ तौर पर मालूम - 
नहीं हो सकता । परन्तु इसके वास्ते कोन प्रमाण होता है ? उन्हीं 
प्रमेय भें से कोई प्रसेय ही उसके भार करने के बारते प्रमाण वन्न 
जाता हैं! तएव प्रत्येक प्रमाण ओर प्रमेय को समझना चाहिये 
कि जब वह ज्ञान का कारण होगा तब प्रमाण कहलायेगा और 
जव ज्ञान का विषय होगा ततब्र प्रमेय कहलायेगा। आत्मा ज्ञान 
का विषय होने से प्रमेय में गिना जाता है। परन्तु ज्ञान को प्राप्त. | 
करने में स्त्रतन् होने से बह प्रमाता कहा जाता हे ओर ज्ञान 
` बाहरी बस्तुओं के जानने का कारण होने से प्रमाण कहलाता है | 
ओर ज्ञान का विषय होने से प्रमेय भी होता है और प्रमाण | 
ओर प्रमेय से प्रथक होने से ठीक ठीक ज्ञान अथवा प्रमिति 
लाता है । अतएव प्रत्येक अवसर पर जेसा प्रसंग प्रतीत हो | 
* वेसा ही समझना चाहिये । इसी प्रकार कारक शब्द का. फैसला | 
होता है। यशथ्रा-वृक्ष खड़ा है। वृक्ष के खड़े होने में दूसरा | 
[यता करने वाल्ला नहीं, वक्त खड़े होने में स्वतन्त्र हवै, इसी | 
` चास्ते कर्ता समभा जाता है। क्योंकि स्वतन्त्रता से क्रिया करने | 
. बाले को कर्ता कहते हैं । वृक्ष को देखता है। यहाँ चलु फे हवा: 
` देखने योग्य वस्तु होने के कारण वृक्ष कमं क प 
वक्ष से चन्द्रमा को देखने में, वृक्ष . देखने का 


६ कहलाताहै। |. झा 
५ _प्रश्त--करण किंसे कहते (| ४३ 


Digitized 0५ 9५8 Samaj 700 ६६४०/) Chennai and eGangotri 


प्रशन--सम्प्रदान किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिसके वास्ते कोई कम किया जावे वह सम्पदान 
कहलाता है । वरक्त के लिये जल देता है, यहां वृच्त सम्म 
- दान है। 


प्रश्‍न--अपादान किसे कहते हें! 
उत्तर जा किसी बस्तु के प्रथक हो जाने से निश्चल बना 
रहे उसे अपादान कहते हैं । वृक्ष से पत्ता गिरता .है, इस 
स्थान पर वृक्ष अपादौन है। वृक्ष में जन्तु हें, इस स्थान पर. 
वक्त उन जन्तुं का आधार है। जो किसी वस्तु का आधार 
हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस प्रकार बिचारने से 
मालूम होता है किन तो प्रत्येक द्रव्य ही कारक है ऑर न कम 
ही कारक है किन्त खास प्रकार की क्रिया अथात्‌ कमत्रान्‌ कम 
का कारण कोरक है। इस तरह छ: कारकों को समझ लेना 
चाहिये । 


प्रश्न--छः कारक कोन से हैं ? 28% 720 

उत्तर - १ कर्त्ता, २ कर्म, ३ करण, ४ सम्प्रदान, ५ अपादान 
६ अधिकरण । 

प्रश्‍न --यह किस प्रकार मान लिया जावे कि एक ही वस्तु 
 प्रमाणभी हो जावे और वही प्रभेय भी हो सके । . 
` उत्तर -यहतो प्रत्यक्ष ही है कि एक ही मनुष्य अपने 
पिता के विचर से पुत्र ओर अपने पुत्र के विचार से पिता 
कहा रा है.। इसी प्रकार यथावसर. प्रमाण ओर प्रमेय 
होते हैं । / 
_«. प्रश्न-जिस समय प्रमाण की परीक्षा करते हैं; वह उस समय 

श्रमेय हो जाता हवै, तो उस समय प्रमाण का घम उसमें रहता है 


uta & TN 
ee 
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अथवा नहीं ? यदि कहो कि रहता है तो एक ही वस्तु में प्रमाणां 

ओर प्रमेय का घर्म किस प्रकार रह सकता है? याद्‌ कहो नहीं 

रहता तो वस्तु की सत्ता भें उसका धर्म किस प्रकार नष्ट हो 
ता टै? 


उत्तर-जिस प्रकार एक सेर का बाट छूटांक से बड़ा 
शौर पंसेरी से छोटा है । अब सेर में छुटांक से बड़ाई ओर 
पंसेरी से छेटाई हे अथवा नहीं। यद्यपि बहुत कम जानने 


* बाले मनुष्य कहने लगेंगे कि बड़ाई और छाटाई दो विरुद्ध 
धर्म एक में किस प्रकार रह सकते हैं? परन्तु यहां विरुद्ध नहीं 

जो विरूद्व होने के कारण असम्भब हो जावें। यदि एक ही 
यस्तु से बड़ा छोटा कहा जावे तो विरोध हो जाता ह्वै परन्तु जहाँ 
किसी से छोटा और किसी से बड़ा कहा जावे वह अपेक्षा होती 
है, विरोध नहीं होता। जिस तरह छुटाई बड़ाई अपेक्षा से 
एक सेर में रह सकती है इसी तरह प्रमाण और प्रमेय का. 
घं एक बस्तु में रह सकता है। क्योंकि जिस समय पर 
जिसके वास्ते वह प्रमाण है, ` उसके वासते प्रमेय उस समय 
पर नहीं है । 


प्रश्न-प्रत्यक्षादि किस प्रकार जाने जाते हैं ? 

उत्तर--प्रत्यक्षादि इस प्रकार मालूम: होते हैं जेसे में 
प्रत्यक्ष से जानता हूँ अर्थात्‌ मैंने अपनी इन्द्रियां से मालूस 
किया है अधवा अनुमान से जानता हूँ, अथवा उपसान से | 
'जानता हूं अथवा शास्त्र से. मालूम करता हूं। मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष | 
से है, अनुमान से है, व शास्त्रों से उत्पन्न हुआ है।इस तरह | 


पर विशेष प्रकार के ज्ञान से उनके करण का बोध हो जाता है। | 


जैसे जो ज्ञान इन्द्रियार्थ से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष, कहते हवं ॥ 
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` अब इस ज्ञान का करण इन्द्रिय है । इस तरह एक प्रमाण का सिद्ध 
होना सम्भव है। 
` प्रश्न-यदि प्रमाण के लिये प्रमाण से सिद्ध किया जाबे तो 
उसमें क्या हानि है ? 


. उत्तर--प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धि- 
प्रसङ्गः ॥ १७॥ 


| | होती जायगी | यहां तक कि प्रमाणों का क्रम कभी समाप्त न 
` होगा। उदाहरण यह है, कि जिस प्रमाण से तुम पहिले प्रमाण 
को सिद्ध करोगे उसके लिये और तीसरे प्रमाण की आवश्यकता 
. होगी। इसी तरह तीसरे के लिए चौथे की । तात्पर्यं यह है, कि 
 . इसी तरह अनन्त प्रमाणो के होने से भी काम नहीं चलेगा । अन्त 
` «में प्रमाण को बिना प्रमाण ही सत्य मानना पड़ेगा । जब अन्त में 


` विप्ती इस सिद्धान्त पर कि प्रमाण बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाता 
' है इस पत्त को उठाता है | । 
 पत्नः--तद्विनिवृत्ेर्वा प्रमाणांन्तरसिद्धिवत्‌ प्रमेय 
“सिद्धि! ॥ १८॥ 


 „ अथ-यदि प्रमाण को प्रमाण से सिद्ध किया जावे तो प्रस्येक - 
` ` प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ओर प्रमाणां की आवश्यकता 


जाकर भी परिणाम वही निकलेगा तो परिश्रम करना निष्फल है] 


७ ८० 6 "जा 6० ५०० आर ONES TPE FB 


अथ--यदि प्रमाण को बिना प्रमाण सत्य ,मान लोगे ° 
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आनेश्यकता च रहने से उनका खण्डन हो जावेगा क्योंकि प्रमेयः 
के सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता थी, और यह 
सिद्धान्त यह था कि विना प्रमाण किसी वस्तु का ज्ञान होना 

द है-} जव यह सिद्धान्त प्रमाण की सिद्धि क बिना प्रमाण 


से अष्ट हो गवा, तो कुल प्रमाणां का स्वयमेव खण्डन होः 
गया । अव इसके खण्डन की कोई आवश्यकता न रही | 


अब इस पर महात्मा गौतम जी सिद्धान्त सूत्र लिख कर इस 
विवाद का निणय करते हैं :-- ; 


सिद्वान्त--न प्रदीपप्रकाशवत्‌ तस्सिद्धेः ॥ १६ ॥ 


अर्थ--महात्मा गोतम जी इस सूत्र मं दीपक का उदाहरण 
दरेकर इस वात का फैसला करते हैं, कि जिस तरह दीपक के बिना 
चल्नु किसी बस्तु को देख नहीं सकती, परन्तु दीपक कें देखने 
के वास्ते आंख को किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं 
और दीपक के होमे न होने का ज्ञान प्रकाश के होने न होने 
से हो जाता है ! जब दीपक उपस्थित होता है तब आंख ' 
प्रत्येक वस्ट को देखती दै, ओर जव नहीं होता तब नहीं 
. देखती । इस त॑रह पर आंख के देखने से और न देखने से | 
दीपक क होने और न होने का अनुमान होता है ओर आप्त | 
उपदेश से भी पता लंगता है कि जहां अन्धकार हो वहां .. 
दीपक जला कर वस्तुओं को मालूम करो । इस तरह प्रस्यक्षादि _ 
द्वारा ज्ञिन जिन चीज़ों का ज्ञान होता है उन्हीं वस्तुओं के | 
' ज्ञान से प्रत्यक्ष के होने का अनुभव' किया जाता: है ओर 
` इन्द्रियाथे के सम्बन्ध से जो सुख दुःख का प्रभाव मन के द्वारा 
आत्मा तक पहुंचतां है उससे मालूम हो सकता है जिस तरह | 


A + 


इश्य अर्थात्‌ चछ से अनुभव किये जाने योग्य दीपक का . 
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प्रकाश दूसरी दृश्य वस्तुओं के देखने का कारण होता है 
ओर वह दृश्य अर्थात्‌ अनुभव करने योग्य और अलुभत्र 
करने का कारण सिद्ध होता है इसी तरह प्रमेय रूप पदार्थ 
जानने का कारण होने की अवस्था में प्रमाण और प्रमेय की 
ठीक अवस्था को प्राप्त करता है अर्थात उसमें दोनों शुण 
अपेक्षा से पाये जाते हैं। जिसके जानने का वह कारण है उसके 
वारते वह प्रमाण है । जो उसके जानने का कारण है उसकी 
अपेक्ता वह प्रमेय है। बस, यही प्रमाणादि के जानने का 

उपाय है। : 


 प्रभ्न-यदि प्रमाण से ही प्रमाण का ज्ञान होना मानोगे तो 
प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का भेद नहीं रहेगा । 
` उत्तर वस्तुओं की विरूद्रता से प्रत्यन्षादि को उन्हीं प्रत्यक्षादि 
से प्राप्त होना नहीं कहा गया । जब एक प्रत्यक्ष को मालूम. करने 
वाला दूसरी प्रकार का प्रत्यक्ष है तो प्रथक्ता उपस्थित है। ऐसी 
अवस्था में भेद क्यों नहीं रहेगा । RP 


० प्रभ--संसार में देखा जाता है कि एक बस्तु से किसी व 

हा को देखते हैं ओर प्रत्यक्ष कोई दूसरी बस्तु नहीं किससे प्रत्यक्ष न 
मालूम कर सकें | | 

उत्तर-वस्तुओं की प्रथकता से उनके साधन भी प्रथक- 
. प्रथक हैं। यथा रूप देखने के वास्ते चच प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
-और शब्द सुनने के लिए श्रोत्र, इसी तरह प्रत्यक्ष अनेक 
प्रकार र है । अतएव एक वस्तु से दूसरी वस्तु के मालुम 
5 होने में कोई आपत्ति नहीं हो. सकती । यही अबस्था अनु- 
मानादि श्रमार्णों की है। यथा कुए' में से निकले हुए जल को 
'. ख़ारा या मीठा मालूम कर लेते हैं, इसी तरह जानने वाले 
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आत्मा का भी अजुमान ही से ज्ञान होता है। जैसे यह विचार 
करके के से दुःखी हूं अथवा सुखी हूँ यहां पर जानने बाले ही से 
जानने वाले आत्मा का ज्ञान होता हे ओरं एक ही समय में मन 
में दो प्रकार का ज्ञान न होने से मन. का अनुमान होता है । 
क्योकि एक काल में दो ज्ञान का न होना मन का लक्षण है। 
महात्मा गातम जो प्रत्यक्षादि प्रमाणां की परीक्षा करके अब 
खास तोर पर प्रथक प्रथकृप्रमाणों की परीक्षा करते हैं। क्यों क्रि 
भरमाणा क लक्षण करते समय प्रथम प्रत्यक्ष का ही लक्षण क 

था। अब परीक्षा भी प्रथम प्रत्यक्ष की ही करते हैं। यह पूवः 


पत्त का सूत्र है: 


प्रत्यच्सक्षणानुपपत्तिरसभग्रवचनात्‌ ॥ २० ¦| 

अथ-क्यांकि प्रत्यक्ष के लक्षण में पूरे तौर पर बयान नहीं 
किया गया । अतएव प्रत्यक्ष का जो लक्षण कहा है वह ठीक नहीं 
हो सकता । अब प्रश्‍न होता है कि प्रत्यक्ष के लक्षण में क्या 
हानि है ? तो उत्तर प्राप्त हुआ कि उसका पूरा कारण नहीं कथन 
क्रिया गया क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण यह किया है, कि जब 
इन्द्रिया से ज्ञान उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष कहलायेगा । परन्तु केवल 
न्द्रियाथ के कारण से कोई ज्ञान उत्पन्न नही होता किन्तु ज्ञान 
इस तरह पर उसन्न होता है कि आत्मा का सम्बन्ध मन से होता 
है। और मनका सम्बन्ध इन्द्रियों से ओर इन्द्रियाँका सम्बन्ध वस्तुओं 
से होता है जबकि ज्ञान के लिए आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थों 
का सम्बन्ध बतलाना चाहिये था और बतलाया केवल इन्द्रिय 
` अर्थं का सम्बन्ध और इससे कोई ज्ञान उत्पन्न होना सम्भव नहीं 
“अतएव यह लक्षण अपूर्ण है और जो लक्षण अपूणा हो वह लक्षण | 
ठीक नहीं कहूला सकता । इस वारते प्रत्यन्त का लक्षण बिलकुल | 
ठीक नहीं है। | Wb 20 बे 
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प्रश्न--क्या इन्द्रियाथ के सम्वन्ध से ज्ञान नहीं हो सकता, 
यदि होना मान लिया जावे तो कया आपत्ति होगी ? 
' ` उत्तर-पहिले बतला दिया गया, कि प्रमाता अर्थासू जालमे 
` वाला, प्रमाण अर्थात्‌ जानने का कारण, प्रमेय अर्थात्‌ जानते योग्य 
'चस्तु से प्रसिति अर्थात्‌ ठीक ज्ञान उत्पन्न होता है। जव तु 
'' प्रमाता अर्थात्‌ जानने बाले को न मानकर केवल प्रमाण ओर 
प्रमेय से ज्ञान का उत्पन्न होना मानोगे तो ठीक नहीं, क्योंकि 
. जानने वाला ही नहीं 
े प्रश्न--यदि हम आत्मा, इन्द्रिय ओर अथ से ज्ञान. की 
) उत्पत्ति मानें ओर मन को न मानें तो कया हानि है ? 
उत्तर--उस अवस्था में एक ही समय सें सब इन्द्रियों के अथ 
का ज्ञान होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता | इस वास्ते सन का 
भी सम्वन्ध होना आवश्यक है | बस यह लक्षण प्रत्यक्ष का ठीक 
` : नहीं | इस पर और हेत देते हैं:-- | 
नात्ममनसोर्सन्निकर्पाभावे प्रत्यच्षोत्पत्तिः॥ २१ ॥ 
अथ--आत्मा और मन के सम्वन्ध के विन्ना प्रत्यक्ष ज्ञान ट । 
`. का उत्पन्न होना असम्भव है। जेसे इन्द्रिय और अर्थ के मध्य < 
. का परदा होने से उनका सम्बन्ध न होने पर किसी वस्तु का ज्ञान. 
` नहीं होता । इसी तरह आत्मा और मन का सम्बन्ध न होने पर 
'भीज्ञान नहीं हो सकता । जेसा कि प्रायः देखने में आता है 
' कि मन के दूसरी ओर लगे होने पर भी किसी आवाज के 
. सुनने पर भी उसका ठीक २. मतलब समम में नहीं आता और 
` ' प्रायः बहुत सी वस्तु सामने से निकल जाती. हैँ और उनकाज्ञान , 
` ' नहीं होता। इसलिए साफ तौर पर पता लगता है, कि बिना. 
` आत्मा ओर मन के सम्बन्ध के ज्ञान का उसन्न होना असम्भव है. . * 
ओर असम्भव- का उपदेश ठीक नहीं होता। इस बास्ते प्रत्यक्ष 
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का लक्षण ठीक महीं । इसके सिवाय लक्षण में और कमी - 
बरतलाते हैं: 


CNN 
~ 


देःदेशक्रालाकाशोष्वप्येवं प्रसङ्गः ।। २२ ॥ 


अथ--दिशा, देश, काल ओर आकाश के विना मी प्रत्यक्ष 
नह हो सकता । इस वास्ते प्रत्यक्ष के लक्षण में इनके कथन की 
भी आवश्यकता थी क्योंकि यह वस्तु स्थान और प्रत्येक समय 


में सन से सम्बन्ध रखने बाली नका सम्बन्ध किसी वस्त॒ 
« से टूट ही नहीं सकता । इस वास्ते जिस प्रकार आत्मा का मन 
से ऑर मन का इन्द्रियों से और इन्द्रियां का विषयों से सम्बन्ध | 
को ज्ञानका कारण माना है, इसी तरह पर दिशा कालादि को भी 
ज्ञान का कारण मानना चाहिए | क्योंकि जिसके बिना जो चीज | 
उत्पन्न नहीं हो सके वह उसका कारण कहलाता है | जबकि | 
दिशा कालादि के . संयोग के विना कोई ज्ञान उत्पन्न हो नहीं 
सकता तो साफ तोर पर यह ज्ञान का कारण है। किसी वस्त॒ | 
की उत्पत्ति के सव कारण वयान न करना ठीक नहीं। अतएबं | 
प्रत्यन्त का लक्षण अपूण है । अव इसका उत्तर महात्मा गोतम जी 
ज्ञानजिगत्वादात्मनों नानवरोधः ॥ २३ ॥ 
अथ--क्योंकि आत्मा का लिंग ज्ञान है इस वासते प्रत्येक 
- ज्ञान के प्राप्त करने में दिशा आदि अज्ञानवान्‌ वस्तुओं को. | 
' कारण मानना आवश्यक नहीं और उनके न कहने से कोई हानि | 
नहीं है । इस लिए दिशा काल के साथ आत्मा का संयोग ज्ञान के 
कार्यों में ठीक नहीं, क्‍योंकि आत्मा ज्ञान के साथ नित्य सम्बन्ध 
खता है ओर ज्ञान क्योंकि आत्मा ही को होता है इस वास्ते 
उसके न बयान करने में कोई हानि नहीं क्योंकि ऐसे काः 
आ 
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क्योंकि उनके होने से काम का होना और न होने से न होना 
सम्भव है| और जिसके साथ नित्य सम्बन्ध हो उसके न बयान 
करने से कोई दानि नहीं प्रतीत होती है क्योंकि उसका ज्ञान 
स्वयमेब सम्बन्ध से हो जाता है और उपदेंश केवल ज्ञान के 
लिए किया जाता है । जहां विना उपदेशा के ज्ञान हो जावे वहाँ 
उपदेश की क्या आबश्यकता है। इसलिए प्रत्यक्ष के लक्षण में 
आत्मा के न ग्रहण करने से कोई हानि नहीं । 


. ` प्रश्त--आत्मा के न वयान करने का पक्ष तो आपने 
\ आत्मा का'लिङ्ग ही ज्ञान होने से दूर कर दिया मन के न बयान: 
' करने का दोष तो शेष है । 


तदयौगपद्यलिंगत्वाच्च न मनसः । २४ ॥ 


'  अर्थ-जिसप्रकारज्ञान का आत्मा के लिंग होने से आत्मा 
के कथन करने की आवश्यक्रता नहीं इसी तरह पर मन के विना भी 
' बहुतसेज्ञानों का एक साथ होना आवश्यक था। किन्त यह 
दृष्टि में नहीं आता कि एक साथ बहुत सी वस्तुओं का ज्ञान हो 
जावे इस बातत प्रत्येक ज्ञान के साथ जो क्रम से प्रतीत होता है, 
'मन का सम्बन्ध आवश्यक प्रतीत होता है ओर जिसका संयोग 
 झाबश्यक द उसके कथन करने की आवश्यकता नहीं | 


. ` प्रश्न--मन का सम्बन्ध ज्ञोन के साथ आवश्यक मानने में 


` क्या प्रमाण है ? . 

. उत्तर-क्योकि पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ प्रत्येक. समय पर एक. 

ह नेर करती हूँ, किन्तु ज्ञान एक. साथ नहीं होता, याद _ 
इन्द्रिय ओर अथो के सम्बन्ध से ही ज्ञान होता तो सब विषयों 


FP pes 


एक सा थ ही ज्ञान होता। जिसका होना बतला रहा हे 
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क जिस इन्द्रिय क साथ मन का सम्बन्ध होता है उसी के अर्थ 


का ज्ञान होता है । जिसके साथ मन का सम्बन्ध नहीं होता 


~ © [a 
उसक अथ का ज्ञान भी नहीं होता। अर्थात्‌ अर्थ का ज्ञान 
होना अन और हन्द्रिप के सम्बन्ध पर ही आश्रित है। जब 


कि भन के बिना इन्द्रिय अर्थ का ज्ञान कर ही नहीं सकती तो 


मन झन का कारण आवश्यक हुआ । 


प्रश्ग-~क्या केवल आवश्यक होने के कारण ही आत्मा और 
सस का कथन प्रत्यक्ष के लक्षणों में नहीं है । 


उत्तर-यही कारण नहीं, किन्तु लक्षण उसको कहते हैं 
जो बिना उसके दूसरे में नहीं घट सके। आत्मा और मन 


अत्येक ज्ञान के कारण हैं। चाहे वह प्रत्यक्ष से हो, अनुमान | 


ख उपमान से अथवा शब्द से । तात्पय यह है कि हरएकप्र माण 
से होने वाले ज्ञान से आत्मा और मन का सम्बन्ध होता है 
ओर इन्द्रियों का केल प्रत्यक्ष ज्ञान से। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान 
का कारण इन्द्रिय ओर अर्थ का सम्बन्ध बतलाना ही दीक 


था । क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ इन्द्रिय और अर्था का सम्बन्ध - 


विशेषतया है ।- विशेषता यह हे, कि मन अपने विचार में 


मगन होता है, कि यक्रायक विद्युत की कड़कड़ाहट श्रोत्र द्वारा 
_ तो हू - में = 
मन को चौंका देता है। ऐसी अवम्था में आत्मा जानने की 


इच्छा से मन को नहीं लगाता किन्तु इन्द्रियों के सम्बन्ध से. 


भन और आत्मा को ज्ञान होता है। इस कारण से प्रत्यक्ष 


चाहिए । Vea 
प्र्न -इन्द्रिय और अथं के सम्बन्ध के प्रधान होने में क्‍या 


. प्रमाण है ! 
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उत्तर तेथापदेशो ज्ञानबिशेषाशास्‌ ॥ २४ ॥! 

अथ-्रत्यत्त ज्ञान के इन्द्रियों” के कारण से उत्पन्न 
होने का प्रमाण वह विशेषता भी है कि जो भिन्न २ इन्द्रियों 
के कारण से होती है। यथा किसी बस्तु के सुगन्धित और 
ढुगन्धित होने का ज्ञान नासिका से सू घने पर प्राप्त होता हवै । 
ओर रूप के अच्छे बुरे का ज्ञान चछु द्वारा होता है इस प्रकार 
रूप, रस, आवाज, गन्ध, गरम सरद इन सब का ज्ञान कई प्रकार 
के प्रत्यक्ष इन्द्रियों के कारणं से होता है। इस वास्ते प्रत्यक्ष | 
ज्ञान में इन्द्रिय ओर अर्थो..का सम्बन्ध ही प्रधान कारण है । 
. ओर जेसे ऊपर कथन किया गया है, कि प्राय: हन्द्रिय और 
अर्थ का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण होता है। आत्मा और 
' मन्‌ का सम्बन्ध ज्ञान का कारण नहीं होता; इस वास्ते प्रधान 
.. समभकर इन्द्रिय और अर्थ का सम्बन्ध ही लक्षण में कथन 
` „ किया गया | इस पर विपक्षी और हेतु देता है :-- 


` च्याहत्वादहेतुः ॥ २६ ॥ 
अथ-यह ठीक नहीं किः प्रत्यक्ष में इन्द्रियां प्रधान हैं 
._ क्योंकि यदि आत्मा ओर मन का सम्बन्ध ज्ञान का कारण न 
माना जावे, केबल इन्द्रिय ओर . अर्थ के सम्बन्ध से ही ज्ञान 
'क्ी उत्पत्ति मानी जावे, तो एक काल में दो प्रकार का ज्ञान 
हत्पन्न,न होना, जो मनका लक्षण कहा है नष्ट हो जायगा । 
क्योंकि मन के लक्षणानुसार इन्द्रियाथ के सम्बन्ध को मन के . 
की आवश्यकता है.। वरन्‌ एक काल में सब इन्द्रियों . 
ज्ञान ' होना सम्भव है) इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में ! 
रीर आत्मा -के सम्बन्ध को शामिल करना वाहिए। | 
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छुनने सें या ओर किसी प्रकार के विषय में, तो शेष इन्द्रिया. 
उस समय भी विषया से सम्बन्ध रखती हैं। यदि इन्द्रियों के 
कारण ज्ञान होता तो उस अबस्था में भी इन्द्रियों के विषयों 
झान होना चाहिए किन्तु ऐसा होता नहीं है। अतएव यह 
द्वान्त, कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्रियां प्रधान हैं, खण्डन हो जाता : 
गैर यह लक्षण भी नष्ट दो जाता है कि इन्द्रिय और 
अर्थ के सम्बन्ध से ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसका उत्तर 
महात्मा गोतम जी देते हैँ :-- 

नार्थविशेषद्ाबनल्यात्‌ ॥ २७॥ | 

अर्थ--उपरोक्त द्वेतु का उत्तर यह है कि इसमें व्याघात 
अर्थात्‌ अपनी बात का आप ही खण्डन नहीं है । आत्मा ओर | 
मन का संयोग ज्ञान का कारण है । इसमें व्यभिचार नहीं 
होते । न होने का कारण क्या है ? खास विषयों की विशेषता से 
तात्पयं यह है कि ऊ ची आवाज के सुनने से सोया हुआ या 
किसी काम में: फंसा हुआ'सन फौरन जाग उठता है इससे 
इन्द्रिय अथं के सम्बन्ध को प्रधान कहा जाता है । ज्ञान बिना. | 
मन के नहीं हुआ किन्तु इन्द्रिय ओर अथ के संयोग से इसके | 
स्थान सें कि मन ने इन्द्रिय को जानने की ताकत दी, इन्द्रिय. 
ने मन को जगा कर जानने की ताकत दी ।- इसलिए | 
इन्द्रिय ओर अर्थ सम्बन्ध को प्रधान कथन करने | 
` आत्मा और मन के सम्बन्ध का खण्डन नहीं हुआ। 
का बलबान्‌ होना इन्द्रिय को प्रधान बना देता है। और 
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न होने पर भी सोये हुये अथवा किसी बिषय में फंसे 
हुए मन को इन्द्रिय ओर अर्थ के संयोग के कारण ज्ञान ढो 
जाता है यद्यपि उसमें मन का साथ मिलना भी एक कारण हे, 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थ के संयोग होते ही मन और असम में 
क्रिया होने. लगती है। इस वास्ते आत्मा इन्द्रिय और अथ 
का संयोग उप क्रिया का कारण होता है। यद्यपि बिना आत्मा 
और मन के संयोगः के ज्ञान का उत्पन्न होना असम्भव दै, तो 
भी विशेष अर्थ होने से, इसके स्थान में, कि मन इन्द्रियाँ का 

.. काम में लगाता, इन्द्रियों ने मन को काम में लगाया, इसलिए - 

| ` इन्दियों को प्रधान मान कर प्रत्यक्ष इग्ट्रिय ऑर अथ के संयोग 

. से ही कथत्र किया गया | अब इस पर विपक्षी दूसरे प्रकार के हेतु 

_ देने प्रारम्भ करते हैं :-- 


र प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलब्धे! ॥ २८ ॥ 
अर्थ - अब प्रत्यक्ष की परीक्षा में यह पत्त उठाते हैं, छि 


: प्रत्यक्ष का मानना चे दलील है क्योंकि प्रत्यक्ष में जो लक्षण कहा 
दे, कि इन्द्रिय और अथ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान 
त्यक्ष है तो जब बृंत्तादि के. एक भाग को देखकर शेष सारे वृक्ष 
'  क्वाज्ञान हो जाता है तो जब ज्ञान प्रत्यक्ष में तो आ नहीं 
' झञ्ता, क्योंकि कुल अर्थ के साथ इन्द्रिय का संयोग नहीं हुआ . 
.. ओर ज्ञान पूरे वृक्ष का हुआ है ! इसलिए इसको अनुमान ही | 
समझता चाहिए क्योंकि वृक्ष का एक माग वृत्त नहीं है | न्‍ 4 
किन्तु जिस तरह धूर्ये को देखेर अर्ति का अनुमान होताः Fe 
' है । इसके उत्तर में विपक्षो से कहना चाहिए कि क्या ' | 
;स भाग से, जिसे इन्द्रियों से जाना है शेष वृत्त को दूनरी बस्तु | 
मानकर उसका अनुमान के योग्य होना मानते 'हो। यांद | 
रो ऐसा ही मानते हैं तो जिस देश के भागों को इन्द्रिय 
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के संयोग से जाना है. उसको होड SN 
इ Fe गा है उसका छोड़ कर शोष आग झानुसेय रहेंगे .न | 
८९ का अछुवान होगा क्योंकि जिस भाग को जान लिया है 


क आनने के वास्ते दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
> र र इकडे से दूसरे ठुकड़े के अनुमान मे कोई युक्ति 
ह आर: एक भाग के अनुमान को सवका कहते 
र र चे को सवका अनुमान क 
भिथ्या ज्ञान है । I 
„ “ने-एक भाग के अत्यक्ष से दूसरे भाग का अनुमान करने 
सें झया दोष होगा ? हे 
उत्तर--प्रथम तो इसमें यह हानि है कि किसी प्रकार भी पूरे े 
शेक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि एक भाग प्रत्यक्ष है और | 
दूसरा अनुमेय है और प्रत्यक्ष ओ £ कारी इ | 
म क [र अनुमेय तो कई प्रकार की चस्ठु 
` & ऑर अवयवी कई विशेषणों वाले हो नहीं सकते | oe 
मभर-यदि हम ऐसा मानें कि एक देश के प्रत्यक्ष से दूसरे 
का अझुमान होना सम्भव है, तो उसमें क्या हानि होगी ? 
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कारण हैं न कि अनुमान प्रत्यक्ष का । जब अनुमान: के कारण 
व्याप्ति का ज्ञान ही न होगा तो उसके कार्य अनुमान की उत्पत्ति 
किस प्रकार होगी और व्याप्ति का ज्ञान केवत प्रत्यक्ष के छारा 
होता है । जब प्रत्यक्ष ही सिद्ध न होगा तो अनुमान भी न होगा । 


विपक्षी जिस अनुमान के भरोसे पर प्रत्यन्त के खण्डन पर तय्यार 


हुआ था वह अनुमान ही गुम हो गया । 
पे | * ~ न्क 
प्रभ्—जव एक बस्तु के एक अवयव का प्रत्यक्ष होता है , ओर 


बाकी अवयव प्रत्यक्ष नहीं होते और उससे वस्तु के हाने 
का ज्ञान हो जाता है तो इस ज्ञानं को प्रत्यक्ष मानें वा 


अनुमान कहें ? इसका उत्तर गोतम जी “अगले सूत्र में 
देते हैं :-- Fe 
_उत्तर-नचेंकदेशोपलब्धिरवयविसङ्लावात्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ--एक अवयव का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से प्रत्यक्ष को 
सिद्ध करके इस सूत्र में दूसरे अबयय होना सिद्ध करते हैं। 
भाव यह है कि एक अवयत के प्रत्यक्ष होने से केवल उस 
अबयव का ही ज्ञान नहीं होता किन्तु अबयवी के “सत? होने से 


एक अवयव के ज्ञान होते ही उसके साथी दूसरे अवयवाँ के 


समूहभूत अवयवी का भी ज्ञान हो जाता है। अवयवी के दो 


` प्रकार के अवयव हैं-एक प्रत्यक्ष से गम्य दूसरे अगम्य, परन्तु 


एकावयब ज्ञान से समूहुभूत अवयवी का ज्ञान होना असम्भव | 
नहीं, किन्तु कारण के साथ ही कार्य का ज्ञान लोक में :देखा ; ह 


गया है । , | । i 
प्र—जब एक भाग से दूसरा भाग पृथक्‌ है, तो एक 


 क्केज्ञान से दूसरे का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? 


उत्तर--यह प्रश्न ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में तो 


एक भाग मी प्रत्यक्ष नहीं माना जावेगा क्योंकि 'हरएक भाग को _ 
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5 तगो की इन्द्रियों से सम्बन्ध होने में रुकावट होगी । इस | 


अकार किसी आवयवी को मालूम रहीं कर सकेंगे । क्योंकि न तो 
सम्पूण सि शर न ही उस भाग को जिसका ज्ञान हुआ दै ज्ञान 
समाप्त होता है यह एक भाग से दूसरे के न मालूम होने का 
खण्डन हैं । क्योंकि श्‌ 
" ६। क्योंकि जव कुछ शेष न रहे तो सम्पूणं का ज्ञान 
दता इ । यदि कुछ भाग शोष रह जावे तो' सम्पूण नहीं कहता 
कत r एः क <. वस्तु स्ने [ol ha ~ ~ 
8 | एक वस्तु में दूसरा के मिले होने से इन्द्रिय और 
. गा ॐ सम्बन्ध सें विषयों से रुकाबट होती है। इस प्रकार 
क दोन से ज्ञान न होना चाहिये किन्तु जब सम्पूणं का ज्ञान ` 
हा न मानोगे तो सम्पूण कोई बस्तु ही न होगी और जब सम्पूर्ण 
कोई वस्तु न मानी जावे तो प्रत्यक्ष के विपक्षी से पूछो कि फिर 
के एक आग का प्रत्यक्ष मानोगे क्योंकि सम्पूर्ण के न होने से. 
भाग नहीं कहला सकता है और सम्पूर्ण होना उसके ज्ञान होने से 
मालूम हो सकता है । 
प्रभ्न-क्या जिस वस्तु का 
बह तु का ज्ञान न हो उसको शून्य मानना 
ठ पर हों) जिस वन्तु का किसी प्रमाण से भी ज्ञान न 
ह सक उसकी सत्ता किसी प्रकार हो नहीं सक्रती। जितनी - 


चीजें हें सत्र के हई 
हँ के मानने के बास्ते काई न कोई प्रमाण है-। 


[a S ~ ~ ~ 
यदि कोई. यह माने क्रि बहुत ऐसी वस्तुए' हैं. जो प्रमाणा ` 


से नहीं जानी जातीं जैसे ड्‌ 
[ जानी : स “इश्वर” ता उसyा कहना [चर 
. ठोक नहीं क्योंकि वस्तुओं की सता प्रमाण से तीन 
होती है । र र 
प्रश्न-ईश्वर की सत्ता सें कोई [ प्रमाण 
ण नहीं दवे किन्तु 
ईश्वर की सत्ता को लोग मानते हैं । ps 
.  -उत्तर-प्रथम तो ईश्वर की सत्ता में ण है 
ps सत्ता में शब्द प्रमाण है 
जिसके सम्बन्ध में बहुत से भ्रमाण मिल सकते हवं । - दूसरे सृष्टि 


$ 


उबर 


YE 


नहीं | तात्पय इस सूत्र का यह ह कि जिस प्रकार जन चस्छु 


. एक आदमी को देखते हैं तो उसकी त्वचा का अ्रत्यक्ष होता 
. अन्दर कं भागों का नहीं। अब त्वचा का नाम तोः आा 
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की रचना से उसका अनुमान भी हो सकता है| इस वा 
यह कहना कि ईश्वर की सत्ता में कोई प्रमाण न 


~ 


र 


एः 
को हम देखंगे तो उसके ऊपर .के भाग का प्रत्यक्ष हांग 
अन्दर के भागों का नहीं होगा। उदाहरण 'यह ह ।के ह 


E Ro 


ea 


नहीं । अदमी तो कुल शेर का नाम हे । लेकन कहा य 


ज्ञाता है कि हम मनुष्य को प्रत्यक्ष देखते हैं। यह नहीं कहते ' 


कि हम त्वचा को देखते है। इम चासते एक देश के प्रत्यक्ष 
होने से सम्पूण का ज्ञान दो जाता है ओर वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष 


. ज्ञान कहलात' है। . ु 
८ प्रशअ--य'द इस प्रकार त्वचा को देखकर शारीर के प्रत्यक्ष 
हा र का पक्ष किया जावे तो उस अवस्था में ठीक हो सकता है 


कि जिस अवस्था में सम्पूणं शरीर को ठीक मान लिया जावे 


5 का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? रथ 
. ` उत्तर-जव तुम वृक्ष के एक भाग को देखकर सम्पूण ' 
`, वृक्ष का अनुमान करना मंजूर करते हो तो सम्पूण 'की सत्ता का 


[र कर किया तो एक भाग देखने से सम्पूण का ज्ञान 
`. ठीक है । इस पर'विपत्ती प्रश्‍न करता है :--. 


) 
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MT ! ओर अवयवी के न होने का कारण यह है, कि 
डक ! इञ्च अ एक भाग ता हिलता है दूरा बिल्कुल नहीं हलता, 


एके भांग का छुछ रंग होता दूपरे भाग में दूसरा रंग होता है इस 


'* 


दू 
ha 


म प्रकार कई प्रकार के विशेषणों के देखने से 'अवयत्री की सत्ता 
भसार को मोहताज है क्योंकि एक बम्तु में एक ही समय में दो . 
'विरूद विशेषणों का होना सम्भव नहीं । इस बाभ्ते अबयबी के 
होने में संगय है उसमा होना किमो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । 


। उत्तर महात्मा गोतम जी देते, हैं. :-- 
४] ~“ ४ 
सूत्र ~ मबाग्रदणमचयव्यसिद्धेः ॥ ३२॥ | 
. _ अथ--उक्त सूत्र में जो आच्ेप किया है, उसका उत्तर यह है 
कि यदि अत्रयत्री को न माना जावे तो सब स्तरूप के न हाने 


5 


| 
4 


स्‌ 


से द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष, समवाय इन छः पदार्थो 


की सिद्धि न होगो ओर इनके सिद्ध न होने से किमी वस्तु 
का भी प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकेगा ऐसी दशा में सब्र बस्तुयें 
परम रु रूर ही माननी पड़ंगी और परमाणु इन्द्रियों से ज्ञात 
नहीं हो सकते । MR पल 
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होगी ? | 


प्रभ--अवयबी के न मानने से द्रव्य की सिद्धि क्योकर न | 


उत्तर-जिन द्रव्यो को इन्द्रियों से ज्ञात करते हैं, उन्हीं का | 


होना.स्त्रीकार ।कया जाता है और जा किसी प्रमाण से ज्ञात 


. हो उसके अस्तित्व को ठीक तौर पर स्वीकार नहीं किया . 
' जा सकता। इन्द्रियों से अवग्रत्री का ही ज्ञान होता. हे, केवल | 


` अवयब का नहीं। यांद कोई अवयवी न हो तो उसका ज्ञान 
3 र से i "८ f ~ पु के = ` ० 
केसे हो सकता हे ? और यदि द्रव्य र ग उसमें 


गुण कैम ज्ञ 
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प्रभ--जब कि द्रव्य कारण, और काय दो प्रकार के माने जाते 
हें तो अवयवी के न होने से काये द्रव्यो का ज्ञान न होगा कारण 
का तो जरूर ही होगो। इस तरह पर अवयवी के न मानने पर भी 
यह आत्तेप दूर हो जावेगा.? 

उत्तर--क्योंकि जीवात्मा बिना साधन अर्थात मन इन्द्रिय 
आदि के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता। जितनी 
इन्द्रियां हें वे सब कायं द्रव्य को ज्ञात करके इही कारण का 
अनुभव किया करती हें। काय के न मालूम होने पर कायं 
कारण दोनों कॉ ही ज्ञान न होगा, इस वास्ते अवयबों का 
मानना आवश्यक है । 


 _ प्रश्न--क्या अणु परिमाण का ज्ञान नहीं हो सकता, केवल 
. महा परिमाण का ही प्रत्यक्ष होता है ? 
उत्तन तो अणु परिमाण अर्थात्‌ सब से छोटी बस्तु का 
` प्रत्यक्ष होता द्वै, और न महापरिमाण अर्थात्‌ सब से बड़ी वस्तु 
का, किन्तु मध्य परिमाण अर्थात बिचले दजे की वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष होता है जो सत्र अवयव हैं । अव अवयबी के होने में 
ओर सक्ति देते है :-- ` ८ 
घारणाकषणोपपत्तेथ ॥ ३३॥ ` , | 
अथ्थ--बहुत सी वस्तुओं के घारण करने और खेंचने से . 
अंबयंबी का होना सिद्ध होता है, क्योंकि यदि सब परमारणु 
 हीहों, और उनकी तरकीब से बनी हुई कोई वस्तु न हो तो 
 खेचने से एक ही परमाणु आता चाहिये; शेष परमाणु नहीं 
` आने चौहियें क्योंकि समस्त वस्तु को जहां स्थिर करते हैँ वह 
वहां ही स्थित' रहती है इस वास्ते धारण और आकर्षण से 


2 
£ यवी 


यवी का होना सिद्ध होता है। यदि अवयवौ अबयवों से | 
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उथक्‌ न आवा जाय तो धारण ओर आकर्षण हो ही नहीं 
सकते | 
` प्रक्ष--क्या अवयवो ( टुकड़ों) का घारण और आकर्षण 

एक साथ नहीं हो सकता ? जिस तरह हम एक साथ चुनी 
| इई इटों को किसी चोकी पर धारण किया हुआ देखते हैं, वे इटे 
| अवयबी नहीं हूँ, किन्तु वे इंटें सब अलग अलग हैं । ः 
। उत्तर--जिस समय उस चोकी को खेंचोगे तो बह शीघ्र 

ही गिरने लगेंगी, इस वासते धारण करने से भी आकर्षण 
| ् लगेगी, इस वास्ते धारण कर आकषण के 

होते ही गिरने लगेंगी, पर जिस समय किसी टुकड़े को खचते 
| हें तो इस तरह अलग अलग नहीं हो जातें किन्तु “समस्त . 
| लकड़ी खिंच आती है, इसलिये किसी वनी हुई परस्तु को केवल 
 परमाणुओं का समूह नहीं कह सकते, किन्तु उनमें सिवाय 
' परमाणु के एक संयोग शक्ति है--जिसने उन परमाणुओं को 
| मिलाकर एक कर दिया है। 

. ` प्रश्‍न-सिवायं परमाणुओं के संयोग शक्ति किस में रहती है। 

यदि कहो कि परमाणुओं में, तो वह उनका स्वाभाविक गुण है 

वा नेमित्तिक ? ; 

उत्तर--प्रथिवी के परमाणुओं में संयोग शक्ति, जल, और 

अग्नि के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कच्ची ईंटों में जल 

के कारण और पक्की इंटों में अग्नि के कारण। जल से... 

परमाशुओं में अग्नि के कारण और आग्नि के परमाणुओं में ' 
वायु के कारण ओर वायु में चेतन की क्रिया से संयोग-शक्ति 
 $पेदाहोतीद्दै। a ; 42283 ; 
.... प्रश्न--यदि ईंट में .संयोगशक्ति न मानी जावे, ईंट को. 
i परमाणुओं का समूह ही माना जावे, तो क्या इज | 
गा? | Es, ४ x i be 
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उत्तर--यदि ऐसा मानें तो भूल में ओर इंट में क्या सेद 

होगा क्योंकि पार्थिव परमाणु समूह दोनों जगह समान हैं, केवल 

संयोग शक्ति ही से धूल और इंट का भेद मालूम हुआ हैं, ओर 

इट को एक कह सकते हैं। धूल को एक नहीं कह सकते इसलिये 
\ अवयवी प्रथक्‌ और परमाणु प्रथक्‌ हैं । 

प्रश्न-जैसे असंख्य पुरुषों बाली सेना को एक अवयवी न दोने 

पर भी दूर से एक मालूम करते हैं या जेसे दूर से बन बुद्धि से 


` वृक्षों को 'एक' मालूम करते हैं वसे ही सब जगह संयोग शक्ति के 


न रहते हुए भी 'एकः का ज्ञान हो सकता है । 
उत्तर--सेनावनवद्ग्रहणमिति चेन्नाती न्ट्रियत्वा- 

दणून।म्‌ ॥ ३४ ॥ [ 
 अथ-सेना और वृक्षों की तरह मांना भी ठीक नहीं, क्योंकि. 
सेना ओर बन के बृच्षों का प्रथक्‌ २ हाने का ज्ञान केवल दूर से 
देखने के कारण से नहीं होता वबत्तुतः उनमें प्र्थक्ता होती ही 
हे।। दूर होने के कारण उन वृक्षों के भेद शीशम आदि का भी 
ज्ञान नहीं होता । परन्तु दृष्टान्त, परमा समूह को एक सिद्ध करने, 
. के लिये ठीक नहीं है, क्‍योंकि अणु किसी इन्द्रिय का विषय नहीं, 
“ओर सेना.तथा बन के वृक्षों के देखने से उनके होने मात्र का 
` ज्ञान नहीं होता, किन्तु मनुष्य जाति तथा वृक्ष जाति का ज्ञान होता 
है । ओर वस्तु की जाति का ज्ञान होने से और वस्तुओं की प्रथक्ता 


'ज्ञात न होने से 'एक? है ऐसा जो ज्ञान पैदा: होता है और 


,परमाणुओं में एक होने का ज्ञान होने और किसी कारण से प्रथक्‌. 
' होने का ज्ञान न होने से जो 'एक” होने का ज्ञान होता है वह 
परीक्षणीय है कि क्या. परंमाणुओं का समूह ही एकत्व के ज्ञान का 
कारण है या नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए । 

प्रश्न--क्या सेना के सिपाही और बन के वृत्त, अणुसमूह्‌ 


हक Ce!0.Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. (< 
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की तरह अलय २ होने पर एक नहीं मालूत होते ? ; 
उत्तर--जवतक आवयो से अवयबी न बन जावे अर्थात्‌ . 
महापरिमाण बाला न हो जावे तबतक वह इन्द्रिय से नहीं जाना 
जा सकता और जो वस्तु इन्द्रियों से ज्ञात न हो शके. बह दृष्टान्त 
में नहीं आ सकतो झ्याक वह स्वयं प्रभाणापेत्तों है । 
प्रशन -सेना के सिपाही ओर बन के वृन्न भी परमाणुओं के 
समूह ही हैं ' जेसे उना प्रत्यक्ष होता है तत्र हो' परनाणुआं के 
समूड के प्रत्यक्ष होने से अब्रवी कोई चस्तु नहीं । 
` उत्त---यह युक्षित ठीक नहीं। क्योंक पर क्षा इसवात की 
हो रही है कि अवयत्री केवल परमाणुआं का समूह मात्र है वा 
परमारुओं में संयोग-गाक्ति के कारण एक अवग प्रथक बन | 
` गयाह्वै। जव तक यह सिद्ध न होनाय कि अवयत्री कोई बस्लु. . 
नहीं, सिवाय परमाणु समूद के तब तक यह दृष्टान्त ठीक नहीं 
हो सकता । | 
प्रश्न-यद्यपि वे सेना के मनुष्य और बन के वृक्ष प्रथक २ 
हैं, परन्तु उनकी प्रथकता प्रकट नहीं होती यह दष््ान्त प्रत्यक्ष. 
देखा जाता है इमजिए यह ठाक है अतेयवी कई स्ततन्त्र पदार्थ... ३8 
नहीं किन्तु परमाणु मपू;मात्र है और जो वस्तु प्रत्यज्ञ हो उस का 
खण्डन नहीं हो सकता । _ ८४ 


. उत्तर-यद्यपि बन के वृत्तां और सेना के मनुष्यों की प्रथकता 


... का ज्ञान न होना ठीक है और प्रत्यक्ष होने से परीक्षणीय नहीं | 

` परन्तु व्यभिचारी होने से प्रत्यक्ष के लक्षणों के अन्तभूत नहीं हो. 
= सकता, क्योंकि उसके समीप जाने पर सेना का प्रत्येक पुरुष और | 
` जङ्गल का प्रत्येक वृक्ष, एथक २ मालूम होते हं इसलिये यह 
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f हो सकती क्योंकि. दृष्टान्त एक अश से अनुकूल हुआ कर 
` दिसर्वांश में अनुकूल हो तो दृष्टान्त ही क्‍यों कहा जाय 
` ` किन्तु वह दाष्टान्त ( जिस के लिये दृष्टान्त दिया जाता ) 
` झीहोजाय। 
उत्तर य्यपि यह ठीक है कि दृष्टान्त केवल एक अङ्ग के 
प्रकट करने के लिये होता है पर ट्टृषटान्त के ठीक न होने से 
५ न्त 
गमत 


` सिद्धान्त.ठीक नहीं रहता । अर्थात जिस बात की सिद्धि में दष्ट 
दिया जावे, यदि दृष्टान्त से वह बात सिद्ध न हो तो वह सिद्ध 
सखणिडत हो जाता है । इसलिये तुम्हारा यह सिद्धान्त कि समष्टि 
कोई वस्तु नहीं केवल परमाणुओं का संघात है, सवथा खरि 
हो गया । 
अब इससे आगे अनुमान प्रमाण पर वाद .विवाद 

'होगा.। वादी प्रत्यक्ष प्रमाण के खण्डन में बहुत से हेतु देने पर 
भी उसका खंण्डन न कर संका तो अब अनुमान प्रमाण का खण्डन 
करने के लिये_निम्नलिखित सूत्र से आक्षेप करता है अर्थात्‌ इस 
सूत्र से अनुमान की परीक्षा आरम्भ होती है। अनुमान के लक्षण 
में यह बतलाया गयाथा कि अनुमान: तीन प्रकार का होता है-- 

(१) पूर्वबत्‌ ( २) शेषवत्‌ ( ३ ) सामान्यतो . दृष्ट । इन तीनों 
प्रकार के अनुमान के लिये जो दृष्टान्त दिये गये हैं उनमें 
 च्यभिचार दोष दिखलाकर उसका खण्डन करता हवै । . 
' रोधोपघातसादर्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥३५॥। 

/| ( पूवपक्ष ) 

. अथ--अनुमान के लक्षण में जो दृष्टान्त दिये गये हैं, 
सब व्यभिचार-दोष से युक्त हैं | प्रथम यह कहा गया है कि 
नदी में बाढ़ आने से यह अनुमान किया जाता है कि ऊपर 
पहाड़ में वर्षा हुई होगी, किन्त यह अनुमान ठीक नहीं, क्योंकि 
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यदि ऊपर के आग में किसी पहाड़ के गिर जाने से या वन्द 
लगाकर पानो रोक दिया जादे तो जिस समय वह पहाड़ का उकडा 
अलग होगा या बन्द खोला जायगा तव एक साथ नदी में बाढ़ 
आ जावया | जिससे बपा के होने का अनुमान सवथा मिथ्या 
सिद्ध होगा । यदि नदी की बाढ़ का .कारण केवल पहाड़ में वृष्टि 
का होना ही होता, तत्र तो अनुमान ठीक था परन्त॒ उसका कारण 
पानी का रुक जाना भी है इस लिये व्यभिचार दोष होने से 
अनुमान ठीक नहीं । दूसरे यह भी कहा गया था कि चींटियों के : 
अण्डा के निकलने और मोर का शब्द सुनने से यह अनुमान होता 
है कि अब वर्षा होगी, किन्तु इसमें भी व्यभिचार दोष आता 
है। क्योंकि अतिवेग से किसी बस्तु के गिरने से भी चींटियों 
को अण्डों के नाश होने का भय होता है, तभी वे अण्डों को 
लेकर भागने लगती हैं, यदि उनका घर टूट जावे तो वे 
अवश्य दांड़न लगंगी। मोर के शब्द सेजा मेह क होने का 
अनुमान किया जाता है, बह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि मनुष्य भी 
मोर का शब्द कर सकता है इसलिये मोर के शब्द मात्र से जो 
अजुमान किया जायगा वह अन्यथा हो सकता है। प्रमाण बह 
-हो सकता है जिसे में सन्देह न हो और जो आप सन्दिग्ध है 
बह प्रमाणकोटि भें केसे आ सकता है ? इसलिये तीनों प्रकार के 
. अनुमान ठीक नहीं । 
प्रश्न -अचुमान किस प्रकार किया जाता ह्वै । १ « गा 
उत्तर _ व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध के ज्ञान से । !' 
प्रश्त--जहां सम्वन्ध के ज्ञान में विकल्प होगा वहाँ कारण के... 
ठीक न होने से अनुमान ठीक न-होगा, इस वास्ते मिथ्या अनुमान 
“के खण्डन से अनुमान मात्र का खण्डन नहीं हो सकता । 
 ' उत्तर-ददो सकता है, क्योंकि सब गुणों में विकल्प की 


Ed 
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सम्भावना है क्योंकि उनकी सिद्धि में जो हेतु और उदाहरण दिये 
हैँ, वे सव व्याप्ति दोष से दुष्ट और वैकल्पिक हैं। इसका उत्तर 
सयं सूत्रकार गोतम जी देते हैं । 
नेकदेशत्राससाइश्येस्योऽर्थान्तरभावात्‌ ॥ ३६ ।! 
ः (उत्तर पत्त ) 
. अथ-अनुमान के खण्डन में जो हेतु दिये हैं वे ठीक 
ह ओर उसमें व्यभिचार' सिद्ध करने के लिये ओ हृषटान्त 
दिये गये हैं, वे भी निरबल हैं क्‍योंकि पहिला दृष्टान्त तो एक 
. देश का है, सदा सबत्र नदी में वाढ़ इस. रीति से नहीं आती 
. और चोंटियों का घर टूटने से अणडे लेकर भागना भी अय के 
कारण से है वह भी स्वाभाविक नहीं और दूसरे कारण के 
होने से यह घटनायं पहिली घटनाओं से बिलकुल भिन्न हैं 


इसलिये अन्य वस्तु के होने से हेतु में व्यभिचार दोष नहीं 
रहा । दूसरे शब्दों में इसे यों भी.कह सकते हैं कि जो कारण 


, हैं सब झंत्रम हैं और अनुमान के कारण वास्तविक हैं इस 
लिए वाश्तविक हेतुओं के सामने कृत्रिम हेतुओं के प्रस्तुत करने 

से अनुमान का खण्डन नहीं हो सकता। क्योंकि अनुमान का 
` हेतु इत्रिम हेतुओं से भिन्न बतलाया गया है, जो कारण अलु- 


“ मान का हेतु नहीं है उसको हेतु मानकर अनुमान का खण्डन : | 
करना ठीक नहीं क्योंकि जल के वेग से चलने और उसमें : 
भाग लकड़ी पत्ते आदि को बहते और पानी को मैला देखने से . 
' „ पहाड़ में वर्षा का अनुमान किया जाता हे केबल जल के. 


आधिक्य से अनुमान . नही किया जाता । जल को 
` रोक देने से उक्त तीनों बातें तो न दवागी केबल जल की 
अधिकता होगी इसलिए यह अनुमान का कारण ही नहीं कि. 


ER & 5 
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इससे कोई बुद्धिमान्‌ अनुमान करेगा । चींटियों के बहुत देर' 


. इसलिये वत्तमान काल का होना संथा असम्भब है। 
. ` इसका उत्तर सूत्रकार गौतम देते हैं :-- . 


i . सरू० -तयोरप्यभाबो. वततेमानाभावे तदपेचन्वःत्‌ ॥३ 
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तक अणड़ों को लेकर चलते से वरदः भ 

ls केर चलन से वर्षा का अनुमान होता है उपघात 

स॑ जो वे अण्डों को लेकर चलती हैं. बह तात्काडँ 

sr रा लेकर चलती हूँ, वह तात्कालिक होने ' से 

'उुमान का प्रयोजक नहीं । सयूर के सदृश मनुष्य के शब्द से 
सथूर होने का अनुमान करता है, यह मिथ्यानुमान भ्रान्ति 


© 
अथात्‌ वास्तविक ओ रक न्धि शडड में रे र 
ड गत्‌ वारतावक ओर त्रस गव से भेद न करने से होता 


` है इसलिए अनुमान नहीं है। तीनों प्रकार के अनुमान के खण्डन 


स जो देतु दिये थे, उनका उत्तर दिया गया । जो कि अनुमान 
तीनों झालों का होता है, इसलिए वर्त्तमान काल को जो भूत और 
भविष्य के भेदों का कारण है सिद्ध करते हैं. प्रथम वादी निम्न- 
लिखित सूत्र में वर्तमान की सत्ता का निषेध करता है।.. 00 


0 ~ ~ ` = hs 
वत्तनानाभावः पततः पातत-पातितव्यक्रालोपपत्तः ॥३७॥ . 

उनर--ज से रीचे को गि हे प 

द “जब वृष से फल नीचे को गिरता हैः तत्र वृक्ष और | 

भूमि से जो अन्तर है, उसमें से जो अन्तर गिरते हुए फल ओऔरः | 

श्त में होता है, उसे भूत कहते हैं और जो अन्तर फल ओर भूमि - [ 

में होता है, उसे भविष्यत्‌ कहते हैं अर्थात्‌ वृक्ष से फल के गिरने | 

में जो समय लगा है बह भूत काल है ओर फल के: भूस तक .. 

पहुंचने में जो समय लगेगा, बह भविष्यत्‌ काल है, तीसरा कोई 

अन्तर नहीं, जिसके लिये वत्तमान काल की सत्ता मानी जावे। 


3 


= ! ४ 
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मविष्यत्‌ काल भी नहीं रह सकते । क्योंकि दोनों बत्तमान काल 
की अपेक्षा से उत्पन्न होते हैं । 


प्रश्न- जब वृक्ष से फल गिरता है तव फल छर दृ के 
अन्तर का जो समय था, उसका नाम भूंत काल और फल ओर 
भूमि के मध्य जो अन्तर है उसके तय करने में जो समय लगेगा 
- बह भविष्यत्‌ काल है जब कि तीसरा कोई अन्तर ही नहीं सो 
` उसके लिये तीसरा काल अर्थात्‌ वर्तमान किस प्रकार सिद्ध 
हो सकेगा ? £ 
उत्तर-जिस स्थान पर फल को विद्यमान देख कर वृक्ष से 
फल तक और फल से भूमि तक का अन्तर मान कर उसके तय 
करने के लिए भूत ओर भविष्यत्त को मानते हो, क्या उस स्थान 
में अन्तर नहीं है ? या उस स्थान से गुजरने में कोई समय नहीं 
लगता ? न तो वह स्थान जहां पर फल विद्यमान है अन्तर से 
-प्रथक्‌ हो सकता है और न ही बिना समय के उस स्थान से गुजर 
सकता है इसलिए जो समय वहां की स्थिति में लगता है, वही 
` त॒त्तमानकाल हदै. ` [ 
| प्रभ--समय क्या बस्तु है ! 
' . उत्तर--समय वह है जिसका सम्बन्ध अनित्य पदार्थो से 
हे और नित्य से नहो। अनित्य पदार्थों में यह इससे पहले दै 
 आरइसके पीछे है इस प्रकार के ज्ञान से सत्ता का बोध होता | 
ह्वे इसीलिये जिन पदार्थों को समय की सीमा में पाते हैं और उन्हें 
` अन्नित्म कहते हैं और जो समय से. बाहर हैं/ वे नित्य कहलाते _ 
` हैं। इसप्रकार पदार्थों के अनित्य ओर नाशशील होने से समय 
तीन प्रकार का है। प्रथम वह समय जो बस्तु की. उत्पत्ति से | ।॒ 
. पहले का था, जिसको भूत काल कहते हैं | दूसरा वह जो वस्तु 6 
की उपस्थिति का है जिसे वर्त्तमान काल कहते हैं। तीसरा वह | 
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समय ज्व कि वस्तु न रहेगी इसे भविष्यत्‌ । दोनों वर्त्तमानः 
की अपेक्षां से हैं तब वत्तंमान के न रहने से वे दोनों नहीं 
द सकते । वत्तेम्ान की सिद्धि में सूत्रकार ओ 

रद्‌ सकते । वत्तमाव की सिद्धि में सूत्रकार और भी हेतु 


SY 
दे ई :- 


पू०-नातीतानतीतयोरितरेतरापेन्षा सिद्विः ॥ ३६ ॥ 
हे | £ उत्तर पत्त ) 

_ अथ--भूत ओर भविष्यत्‌ में परस्पर कोई सम्बन्ध और 

* अपेक्षा नहीं है, ये दोनों वत्तेमान की अपेक्षा से सिद्ध होते ह 

' ज्ञो वत्तमान से पहिले हो चुक्रा वह भूत काल है और जो उससे. 

आगे होगा, बह भविष्यत काल है। बत्तमान को छोड़ देने से 

भूत और भविष्य में कोई सम्बन्ध या अपेक्षा नहीं रहती इसलिए 

वत्तेमान के खण्डन से तीनों झालों का खण्डन हो जाता है। जव. 

कि वादी भूत और भविष्य दोनों कालों को मानता है। तो वह 
उनके आधार वत्त॑मान काल से केसे इन्कार कर सकता है? अब. 

वादी को या तो तीनों कालों से इन्कार करना पड़ेगा | पहिली द्शा 

में तो यह आपत्ति हानिरूप निम्रहस्थान में पड़ेगी. क्योंकि उसने 

आत्तेप करने के समय भूत ओर भ'बष्य दोनों कालों को स्वीकोर 
किया था, अव इनसे इन्कार रिस तरह कर सकता है?! दूसरी | 
दृशा में आक्तेप ही निमू हो जाता हे, क्योंकि जिस बत्तमान, | 
काल का खण्डन किया था उसका भी स्वोकार कर लिया. 

वत्तमान की सिद्धि में सूत्रकार और भी प्रमाण देते हैं :__ | 
सत्र-वत्तमानाभावे स्वाग्रहं प्रत्यक्षानुपपत्ते: ॥४०॥ ` 
हू न (उत्तर पक्ष) ' 
 अथ--यदि वत्तमान काल को न माना जावे तो प्रत्यक्ष प्रमाण: | 
के द्वारा जो ज्ञान होता है उस सब का लोप हो जावेगा। क्योंकि 


h 
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. इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है. उसको 
>प्रत्यक्ष कहते हैं । जो अस्तु बत्तमान है उसको इन्द्रिय प्रद करते 
` हैं अविद्यमान को नहीं। याद्‌ यह माना जागा कि विद्यमान 
कोई वरतु नहीं तो प्रत्यक्ष का कारण ओर प्रत्यक्ष होन बाला उस्छु 
` ओर प्रत्यक्ष ज्ञान इन सत का विल्लॉप हाँ जायगा छार अव्यक के 
|  सिद्धन होने से अलुमानादि प्रमाण मी जा प्रत्यक्ष से स होते हैं 
असिद्ध हो जायेंगे ओर फिर सव प्रमाणों के विल्ोप हान स क्कि 
पदार्थ का यथाथ ज्ञान न हो सकेगा । इसलिये प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाण , 
` ` और उससे होने बाले ज्ञानं की सिद्धि के लिए भी बत्तमान काल _ 
को अवश्य मानना पड़ेगा । वत्तमान काल कहीं तो वम्तु की. सत्ता | 
' सेजञाना जाता है और कहीं क्रिया से उपलक्षित होता हे जेंसे 
किसी वस्तु के उपस्थित होने से उसकी सत्ता वत्तमान काल को 
' ,बतलाती है आर क्रिया में जेसे लिखता है. बोलता है, इससे भी 
_ चत्तमान काल में लिखना और बोलना सिद्ध होता है. और क्रिया 
सम्पादन में और जितने साधन हैं, उनको क्रिया सन्तान कहते 


प्रश्न--वत्तमान काल की सीमा क्या है ठ 
उत्तर जच तक काय आरम्भ होकर क्रिया सन्तान -की प्रवृत्ति 


Phi 


| 
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९ गले कहते इ, उस क्‍योंकि क्रिया की समाप्ति हो चुकी 
= । इसलिये उसको छलता कहते हैं। जेसे कहा जांचे. कि 
कु ध् 


शद पुरक लिख चुका” यहां लिखना क्रिया की समाप्ति 
हो चुकी, इस भूत काल को सूत्रकार ने इतता शब्द से निर्देश 
किया है। जब कोई कार्ण अभी आरम्भ नहीं हुआ, न कोई 
क्रिया सन्तान ही उपयोग में लाये गये हैं, किन्तु उस कार्य के 
आरम्भ करने का मन में सडुल्प है वह अनागत या विष्य 
काल है उसमें क्योंकि अभी क्रिया का आरम्भ ही नहीं हुआ, 
इसलिये उसको कत्तंव्यता के शब्द से निर्देश किया 'है। 
अर्थात्‌ जो किया जायगा जैसे कहा जावे कि “देवदत्त पुस्तक ५ 
लिखेगा” यहां अभी लिखना क्रिया का आरम्भ नहीं हुआ। इन | 
दोनों के अतिरिक्त जब कोई कार्य आरम्भ तो हो गया है परन्त | 
अभी समाप्त नहीं हुआ है यह न तो भूतकाल ही है न भविष्य + | 
काल किन्तु इसको वत्तेमान काल कहते हैं इसका न तो क्तता 
के शब्द से निर्देश किया जा सकता है, और न कत्तेव्यता से 
किन्तु इसे क्रियमाण शब्द से निर्देश किया जायगा । इस क्रियमाण 
को न तो भूतकाल में सन्निविष्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी क्रिया 
की समाप्ति नहीं हुई: और न भविष्य काल में इसकी गणना हो | 
सकती है । क्योंकि कार्यारम्भ हो गया है। अतएव भूत और | 
अविष्य इन दोनों से व्यतिरिक्त यह तीसरा वर्चमान काल है, 
जिससे भूत और भविष्य को मानने वाला कमी इन्कार नहीं कर | 
. सकता । अनुमान की परीक्षा हो चुकी उसी के प्रसंग झे काल- 
._ विवेचन भी किया गया। | fh ; 


34: 
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अत्यम्तप्रायैकंदेशसाधर्म्या दुपमानासिद्विः ॥ ४२ ।' 

( पूव पक्ष } 

वादी कहता है, तुम जो उपमांन प्रमाण मानते हो; उसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उपमान 'के लक्षण सें तुमने बह 
बतलाया था कि साधम्यं से, साध्य को सिद्ध करना उपसान हू । 
अब साधम्यं का होना तीन दशाओं में हो सकता है। प्रथम तो 
अत्यन्त साधम्य अर्थात्‌ समस्त लक्षणों का मिल जाना । यहद 
तो उपमान कहला ही नहीं सकता । जेसे कोई कहे गो के खट्टश 
गौ होती है, इसको कोई उपमान नहीं कह सकता । दूसरे 
बहुत से लक्षणों से मिलने से भी उपमान नहीं होता, जसे हि 
के चार पैर हैं, भैंस के भी चार पैर हैं, गौ के सींग हैं, भेस 
के भी सींग हैं, गो के पूछ है भेंस के भी पूछ है। इस प्रकार 
अनेक धर्मों के मिलने से गौ की उपमा भैंस से नहीं दी जा 
सकती । तीसरे किसी एक धम के मिलने से भी उपमान की 
सिद्धि नहीं होती । क्योंकि प्रत्येक बस्तु की किसी दूसरी वस्तु 
के साथ किसी न किसी धर्म में समानता होती ठै जेसे सरसों 


का दाना मूर्तिमान्‌ है, हिमालय पहाड़ भी मूतिमान्‌ है केबल | 


मूर्तिमान्‌ होने से ये दोनों उपमेय और उरमान नहीं हो 
'सकते। अतएव न तो सब धर्मों के मिलने से, न अनेक 


धर्मों के मिलने से और न किसी एक धर्म के मिलने से 


उपमान की सिद्धि होती है । अतः उपमान को प्रमाण मानना 
ठीक नहीं। | [ f 


ने 


इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं :-- 


.. प्रश्निद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेय्थोक्रदोषानुपपत्ति! ॥४३॥ 


( उत्तर पक्त ) 


[ 
3) 
श्ड 


. पमान के लिये विशेष धर्मों का मिलना आवश्यक दै, | 
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देखने से नील गाय का ज्ञान हो जावे। इसी लिए गो के प्रत्यक्ष | 
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क्योंकि हमने उपमान के लक्षण में प्रसिद्ध साधम्य से साध्य को 
सिद्ध करने को उपमाव कहा था अत्यन्त अधिक घर्म और एक 
घर्भं दई फो उपमान नहीं कहा, इसलिए उक्त सूत्र में कहे 


हुए दोष प्रसिद्ध साधम्यं से सिद्ध होने वाले उपमान में नहीं लग 


इस पर वादी फिर आक्षेप करता है: -- 
प्रत्यक्षेशाप्रत्यक्षसिद्धे! ॥ ४४ ॥ ( पूर्व पक्ष ) 


इस प्रकार प्रत्यक्ष से जो अप्रत्यक्ष का सिद्ध होना कहा गया 
है, वह अनुमान के अन्तरगत है। जैसे धूम को प्रत्यक्ष देख कर 
प्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान हो जाता है । ऐसे ही प्रत्यक्ष गो को देखकर 
अप्रत्यक्ष नील गाय का अनुमान हो सकता है । प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष 
के मालूम करने में अनुमान ओर उपमान में कुछ भेद नहीं ज्ञात 
होता । जव अनुमान और-अपमान में कुछ भेद नहीं तब अनुमान 
की उपस्थिति में उपमान का मानना निरथक है । 


इसका उत्तर दिया जाता है :-- | 
_ 5 (४ 

नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणाथपम्नपमानस्य पश्यामः इति ॥४५॥ 

'घादी का यह आचेप निमूल है। क्योंकि जव तक 
उपमान ज्ञान त्रा व्यक्ति नील गाय को प्रत्यक्ष न देख ले तब 
तक केबल गाय के देखते से वह अप्रत्यक्ष नील गाय को नहीं 
जान सकता किन्तु धूम को देख कर अग्न का अनुमान करने 
चाला तुरन्त ही यद कह सकता है कि वहां अग्नि हे! इसका 


. कारण स्पष्ट हे कि घूम के देखने से अग्नि का ज्ञान हो जाता है 


परन्तु ऐसा सम्बन्ध गौ और नील गाय में नहीं है कि गौ के 
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से नील गाय का अनुमान नहीं हों। सकता, किन्तु उसको 
प्रत्यक्ष देखने से उसका ज्ञान होता है। अतः यह आचक्ेप कि 
„ उपमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता हवै, ठीक नहीं । 
दूसरी बात यह है कि अनुमान में साध्य ओर साधन ( अस्ति 

ओर धूम) दोनों का ज्ञान होता है, किन्तु उपमान में एक ख 
दोनों सिद्ध नहीं होते और अनुमान अपने लिए होवा है 
ओर उपमान दूसरे के लिए | जैसे देवदत्त ने धूम को देखा झर 
` उसे अग्नि का ज्ञान हो गया । उपमान सुनने वाले को उपेय 
oe का ज्ञान होता है, . किन्तु अनुमान से खयं अनुभव करने वाले को 

 ज्ञानहोताहे। | 


प्रश्‍न अनुमान और उपमान में क्या भेद है ? 
उत्तर--अनुमान तो व्याप्ति अर्थात्‌ दो पदार्थो के सम्बन्ध 
होता है किन्तु उपमान विशेष धर्म के सादृश्य से होता है। 
... अनुमान का फल अपने को मिलता है और उपमान का फल 
' दूसरेको। 
[ उपमान की सिद्धि में और भी देतु दिया जाता है :--- हि 
तथत्युपतहारादुपमानासदडू नावशपत ॥ ४६ ॥ ; 
23 ( उत्तर पत्त ) 
`. उपमान परस्पर सम्वन्ध के ज्ञान के विना किसी विशेष | 
छम के अनुकूल होने से हो जाता. है ओर अनुमान के लिए | 
` ज्याप्ति ज्ञांन आवश्यक है, जैसा देवदत्त है, वैसा. ही विष्णुमित्र . 
यह सादृश्य ज्ञान संसार में देखा जाता है, यह प्रत्यक्ष - 
ए अनुमान दोनों से सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये इसके | 


CE 
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अब शब्द प्रमाण की परीक्षा आरश्म की जाती है । पहले उस 
दे ही आत्लेप करता 
शुब्दो5नुमानमश् सया नुमेयत्वात्‌॥ ४७ ॥ 
-पूवे पक्ष) . 

शब्द अनुमान से अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं हो 'सकता 

क्‍योंकि हस प्रकार अनुमेय के सम्बन्ध ज्ञान से अनुमान किया 

| जाता है, उसी प्रकार शब्द ओर अथ के सम्बन्ध से भी जो ज्ञान 

„ उतपन्न होता है वह अनुमेय है । जेसे एक नियत चिह्न धूम को 
देख कर अग्नि का अनुमान क्रिया जाता है बेसे ही नियत शब्द | 
अग्नि या वहि को सुन कर आग का ज्ञान हो जाता है इसलिये | | 


अनुमान ओर शब्द में कोई भेद मालूम नहीं होता, शब्द को एक 
प्रथक प्रमाण मानना व्यथ हे । 


` प्रश्न--क्या शब्द और अनुमान दो प्रथक पदार्थ नहीं ? 
उत्तर-जत कि शब्द और अनुमान से एक सा ज्ञान होता है | 
शौर उसका कारण भो व्याप्ति ज्ञान एफ ही है तो फिर दोनों को | 
एक ही प्रमाण क्यों न माना जावे । A Set 


प्रश्न—क्या शब्द और अथ का सम्वन्ध उसो प्रकार का है 
जसा कि लिंग और लिंगी का ? ॒ 
न उत्तर--किसी अर्थ को प्रकट करने के लिये जंब कोई शब्द 
... कह जाता है नो वह उमी अथ को प्रकट करता हे जिसके लिये 
 कहागयाह्दै, तद!तरिक्त व तद्भिन्न अर्थ .को नहीं.। इसी प्रकार 
- लिंग भी अपने लिंगी के सिवाय और किसी वस्तु को नहीं बताता | 
अतएव इन दोनों को एक ही मानना चाहिये । ९ 
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उपलब्धेरप्रवृत्तित्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि शब्द अनुमान से भिन्न दूसरा प्रमाण होता, वो 
उसकी प्रबृत्ति अनुमान से भिन्न प्रकार की होती; किन्तु इन 
: दोनों की प्रवृत्ति एक ही प्रकार की देखने में आती छै, कयॉँकि 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष धूम को देख कर अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान 
होता है ऐसे ही प्रत्यक्ष शब्द से अप्रत्यक्ष अर्थ जाना जाता है, 


इसलिये जो ज्ञान शब्द से होता है उसको भी अनुमान ही 


समझना चाहिये । 
इसी की पुष्टि में एक हेतु और दिया जाता है :-- 
सम्बन्धाच्च || ४६ ॥ , ( पूर्व पक्ष ) 


जेसा लिंग लिंगी का सम्बन्ध अनुमान में देखा जाता है ऐसा ' 


ही सम्बन्ध शब्द और अर्थ का भी पाया जाता है, अतएब शब्द 
अनुमान से भिन्न ओर कोई प्रमाण नहीं । 


अव इन शङ्कां का उत्तर सूत्रकार देते हैं: । 
आप्तोपदेशसामथ्याच्छन्दाथेसम्प्रत्ययः ॥ ४० ॥ 
 (डत्तरपत्त) 
ब्द ओर अनुमान एक नहीं, क्योंकि अनुमान व्याप्ति 
ज्ञान से प्रमाण माना जाता है और शब्द आप्तोपदेश होने से। 
._आप्तोपदेश पर विश्वास का होना ही शब्द प्रमाण है किन्तु 
. अनुमान में क्रिसी के विश्वास या. भरोसे से काम नहीं लिया 
` जाता उसमें प्रत्यक्ष का कारण. लिंग और लिंगी तथा उनके 
सम्बन्ध का ज्ञान है । परन्तु शब्द प्रमाण में प्रत्यय का कारण 
` केवल शब्द और अथ का सम्बन्ध ही नहीं है, किन्तु मुख्य 
कारण आप्तोपदेश पर विश्वास है । इसलिए शाब्द प्रमाण 
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व्दु ओर अथ के सम्बन्ध को मान कर ज्ञो हेतु विया था, 


जन उसका स्एडन करते हू । 


प्रभाशतोडनुपलब्धे! ॥ ११ ॥ 


वादी ने जो शब्द और अथ का उम्बन्ध बतलाया है वह 
प्रमाण से सिद्ध नहीं होता क्यों।क जिस प्रकार धूम को देख कर 
यहां पर जाकर अग्नि को प्रत्यक्ष कर सकते हैँ, इस प्रकार 
शब्द को देख कर उसके अथ का प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो 


* सकता। 


प्रश्न--यद्यपि शब्द को देख कर उसके अथ का प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो तथापि शब्द के सुनते ही उसका अथ ज्ञान में भासित 
होने लगता है। जेसे किसी मनुष्य से यह कहा जावे कि 
“तुल्हारा पुत्र सर गया” इसके सुनते ही. आकृति पिगड़ जाती 


है। इससे जाना जाता है कि शब्द और अथ का नियत | 


सम्बन्ध ह्वै । 


उत्तर-तुम्हारे इस कथन से शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध | 


सिद्ध नहीं होता क्योंकि या तो यह मानो कि शब्द में अर्थ 
मौजूद है या अर्थ के भीतर शब्द । ओर जिसके पुत्र न हो 
उसको यह केह देने से कि “तुम्हारा पुत्र सर गया” कुछ भी 
शोक न होगा इसलिये जव तक यह ज्ञात न हो जावे कि शब्द 


और. अर्थ का किस प्रकार का सम्बन्ध है, शब्द अनुमान | 


नहीं हो सकता । 

प्र्--हम शब्द और अथ के सम्बन्ध को ऐसा मानते हैं. कि 
शब्द के कते ही उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। उसका खण्डन 
सूत्रक्वार करते हैं । i 
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'पूरणप्रदाहपाटनाजुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः | ४२ ॥ 


यद्‌ यह माना जावे कि शब्द के भीतर ही उसका अर्थ रहता 
- है, तो जो मिसरी का नाम ले उसका मुह मीठा हो जाना चाहि 
. और जो अन्न शब्दे का उच्चारण करे उसका पेट भर जाना 
चाहिये और अग्नि शब्द के कहते ही मुँह जल जाना चाहिये | 
ओर खड्ग का नाम लेते ही मुँह कट जाना चाहिये, किन्तु ऐसा 
. नहीं होता, इससे जाना जाता है कि शब्द और अर्थ से ऐसा 
..._. सम्बन्ध नहीं कि शब्द के कहते ही अर्थ का ज्ञान हो जावे और ' 
` न ही शब्द के भीतर अर्थ रहता है। यदि यह कहा जावे कि अर्थ 
. के अन्दर शब्द रहता है. तो कण्ठादि में अर्थ के रहने का 
'_ कोई स्थान नहीं इसलिये शब्द और अर्थ का. सम्बन्ध मानना 
. ठीकनहीं। र्‌ 


` _ प्रश-यदि शब्द से अर्थं का सम्बन्ध नहीं तो शब्द के कहने | 
. से अथ का ज्ञान केसे हो जातां है ? । “5. 
 _उत्तर-शाव्द और अर्थ' का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं, | 
` _ किन्तु कल्पित या पारिमाषिक है, जिस देश के निवासियों नै | 
' जिस शब्द को अपनी भाषा में जिप्त श्रर्थ के लिये नियत कर 
लिया है उसको उस शब्द के सुनने से उसी अर्थ का बोध 
होता है | मानो शब्द उनकी नियत की हुई परिभाषा को 
स्मरण करा देता है, जेसे 'गदहा” शब्द संस्कृत में औषधि 
वेद्य का वाचक है, परन्तु हिन्दी भाषा में भादहा? खर को . 
' हैं | यदि संस्कृत में इस शब्द से किसी को पुकारा जावेगा 
फे गौरब समझ, कर प्रसन्न होगा। परन्तु यदि. 
'भाषी से यह. me कह्‌ .दिया ज्ञाय तो वह 
॒ नि ही नहीं सममेगा किन्तु लड़ाई . 


a 
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Ee हो जायगा । फिर शङ्का करते हैं-- 


| 
शब्दाथव्यवस्थानादप्रतिपेष! ॥ ४३ ॥ ( पूर्वपत्ष ) 
जो श अथ नियत है, अर्थात्‌ जिस शब्द का जो अथ 
नियत है उसका वही अथ लिया जाता है, अन्य नहीं। जिससे 
स्पष्ट जाना जाता हे कि शाब्द ओर अथ का सम्बन्ध हे! 
यद्‌ शब्द आर अथ का कुछ भी सम्बन्ध न होता तो घटः 
शब्द के कहने से केवल घड़े का बोध न होता, किन्तु अन्य 
» पदार्थो का भी होता। अतः शब्द और अर्थ की व्यवस्थितिः 
होने से इन दोनों का सम्बन्ध अनिवार्य है। इसका उत्तर देते हैं:- 


न सार्मायकत्वाच्छब्दाथंसम्प्रत्ययस्य ॥ ४४ ॥ 

( उत्तर पक्त ) ह 

शब्द ओर अथ का सम्बन्ध स्त्राभाविक नहीं, किन्तु 
देशकालानुसार कल्पित है अर्थात जहां जिस शब्द के जो अथ 
लेने चाहिये, -वहां वही लिये जाते हैँ। एक भाषा सें एक: 
शब्द का कुछ और अर्थ है, दूसरी भाषा में उसका अर्थं . 
बिलङ्गुल उसके विपरीत हे । इससे विदित होता है कि शब्द | 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भिन्न २ दशाओं में भिन्न२ | 
प्रकार का होगा । जेसे तीर्थ शब्द पढ़ने वालों की परिभाषा सें | 
शुरु का वाचक है, बाममागंयों की बोल चाल. में वही मद्य . | 
का पर्याय है। इससे स्पष्ट सिद्व होता है कि शब्द और अर्थ... 
का सम्वन्ध केवल झोप॑चारिक हे, जो: मनुष्य उस नियत. 
परिभाषा से अनभिज्ञ दै, वह बार वारं उस शब्द के सुनने से: 
भी उसके अर्थ को नहीं जान सकता । इस पर ओर भी युक्तिः | 
देते हैं:-- 5 
जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥. ५४ ॥ ( उत्तर पक्त ) EN 
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जाति विशेष में भी इसका कोई नियम नहीं है कि युक 
शब्द अमुक अर्थःका ही वाचक होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश 
-सब जातियों और व्यक्तियों के लिये एकसा छै, उसमें देशत 
या कालकृत कोई भेद नहीं, इस प्रकार शब्द समस्त जातया 
में तो क्या एक जाति में भी समानरूप से व्यापक नहीँ हैँ। 
आषा प्रवत्तकों ने जो परिमाषायें नियत कर दी हैं वे अपनी २ 
सीमा तक प्रचलित हैं उसके बाहर उनको कोई जानता श्री 
नहीं । अतएव शब्द अथ का सम्बन्ध एकदेशी तथा फाल्पत 
होने से नित्य नहीं हो सकता और जब नित्य नहीं है तव' 
-बह केवल आप्तोपदेश होने से प्रमाणित हो सकता है । 

अब वादी शब्द की अप्रामाणकता में और भी देतु देता दै । 


तदप्रामाणयमनृतव्याघातपुनरुक्दी षभ्यः ॥ ४६॥ 
( पूर्वपक्त ) 
अनृत ( मिश्रा ); व्याघात ( विरोध ) ओर पुनरुक्त ( एक 
“ही बात को बार २ कहनो ) इन तीनों दोषों से युक्त होने के 
कारण शब्द ( आप्तोपदेश ) अपमाण है । जेसे शास्त्र में लिखा 
` डे “पुत्र के चाहने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करे, या स्वग का चाइने | 
बाला यज्ञ करे” । बहुत से मनुष्य पुत्रेष्टि करने पर भी पुत्रवान 
 -नहीँ होते। इसी प्रकार यज्ञ से सग की प्राप्ति भी सन्दिग्ध हे। | 
` _ बहुत से मनुष्य नित्य यज्ञ करते हूँ, जव उनको यहीं पर 
` सग नहीं मिलता तब परलोक में स्वरप्राप्ति कल्पित ही | 
समनी चाहिये। कहीं पर लिखा है कि सूर्योदय के पहले । 
हवन “करना” चाहिए, कहीं सूर्योदय के पश्चात हवन करना | 
` लिखा है; इस प्रकार शास्त्रों में परस्पर 'विरोध ओ पाया जाता | 
द्वे । और पुनरुक्ति दोष (एक ही वात को बार २ कहना ) 
` तो प्राचीन ग्रन्थों में भरा पड़ है, जो प्रन्थ जितना प्राचीन दे 
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उतना ही उसम्नें पुनरुक्ति दोष अधिकता से विद्यमान है । शाब्द 
में प्राचः ये तीन दोष पाये जाते हैं, इसलिये वह प्रमाण नहीं 
'हो सकता । अगले सूत्रों सें क्रम से इनका उत्तर दिया गया है । 

प्रथम झुल दोष का परिहार करते हैं 

र कर्मक्द्‌ साथनवेशुष्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
{ उत्तर पत्त ) 

बादी ने जो शब्द प्रमाण के खण्डन में अनृत ( मिथ्या- 
यादी ) का दोष आरोपित किया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि 
कर्म का फल केवल उपदेश पर अवलम्वित नहीं है, किन्तु 
कम, कर्ता और साधन इन तीनों से उसका सम्बन्ध हे, यदि 
इन तीनों में से कोई विंगुण ( अनुपयोगी ) होगा तो निर्दिष्ट 
-फज्ञ सिद्धि में अवश्य भेद पड़ेगा । जेसे क्रिप्ती रोग के लिये 
कोई औषधि है, वेद्य ने उसको ठीक निदान न कर सकने से 
दूसरी औषधि दे दी और उससे रोग दूर न हुआ या और 
चढ़ गया तो उसमें ओषधि का क्या दोष है? इसी प्रकार 
जिस रीति से या जिन साधनों से ओषधि का प्रयोग उस रोग 
ऊँ होना चाहिये, उस प्रकार नहीं किया गया तब भी उस 
औषधि को या उसके प्रयोग को निष्फल नहीं कहा जा सकता । | 
यही दशा पुत्रेष्टि यज्ञ की भी हो सकती है अर्थात्‌ यज्ञ कत्ताओं के 
के दोष से अथवा, यथासमय ओर यथाविधि यज्ञ केन | 
होने से पुत्रोत्पत्ति न न होने पर वेद का उपदेश मिथ्या नहीं 
हो सकता । MR: 
८4 श्त--यदि उपदेष्टा ठीक ठीक उपदेश करे तो उसके अनुसार. 
काम करने वाला अवश्य कृतकार्यं होना चाहिये। यदि उपदेशा- | 
-नुसार काम करने पर भी थथोक्त फल सिद्धि नहीं ह्दोतो तो बह | 
उपदेश अवश्य मिथ्या है । 


६. 
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: उत्तर--प्रत्येक काम ज्ञान और क्रिया दो. बातों से! सम्बन्ध 

` रखता है, जब तक ये दोनों ठीक और एक दूसरे फे अनुकूल 
` - नहीं, तब तक अभीष्ट फल की सिद्धि नहीं हो सकती। यादि 
ज्ञान में नुटि हे तो कर्म ठीक हो ही नहीं सकता । यदि झम 
' में त्रुटि रह जावे तो केबल ज्ञान से इष्टार्थ की सिद्धि नहीं 

होगी। यही कारण हैः कि प्रायः वैज्ञानिक कर्म सर्वसाधारण 
की समममें नहीं आते, इसलिये आप्तोक्त शब्द में मिथ्यावादः 
 कादोषलगाना ठीक नहीं। .. 
अव्याघात दोष का परिहार करते हवैं। 
अम्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 

` £ ( उत्तर पत्ते ) 
' ` जो दृष्टान्त व्याघात दोष के लिये दिया गयाः है, वह भी 
. ठीक नहीं, क्‍योंकि वहां काल का भेद है। अग्निहोत्र. के दो 
' काल हैं; प्रातःकाल का अग्निहोत्र सूयोंदय से पहले किया 
` जाता है ओर सायंकाल का असिनहोत्र सूर्यास्त से पहले होना 
` चाहिए । यदि एक काल के विषय में दो भिन्न २ सम्मति हों, 
अर्थात्‌ कहीं प्रातःकाल का अग्निहोत्र ` सूर्योदय से पहले 
बतलाया गया हो ओर कहीं पश्चात तो व्याघात ( परस्पर 
रोध ) हो सकता था किन्तु दो भिन्न २ कालों के विषय में | 
सम्मतियों का होना व्याघात नहीं है। अब पुनरुक्ति का. 


s+ 


अलुवादोपपत्तेश ॥ ५६ ॥ (उत्तरपक्ष) ` 
किसी प्रयोजन से एक बात दो बार कही जावे, | 
3 दोषं नहीं होता, किन्तु वह अनुवाद कहलाता `| 
४ से किया ज्ञाता है, ् इसलिये बह: 
जहां किसी मन्त्र या उसके किसी पद्‌ को | 
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-दो चार या कई वार उच्चारण किया है, साधारण लोगों को 
'चाहे इसमें पुनरुक्ति का भ्रम हो किन्तु सप्रयोजन होने से . 
अङ्ग लोगों की दृष्टि में बह अनुवाद है। अनुवाद के प्रमाण 
डोने भें दूसरा हेतु देते हैं :-.. ४ 

` बाक्यविभागर्य चार्थग्रहृणात्‌ ;। ६० ॥ 
ee . ( उत्तर पक्तु ) 
विद्वानों ने जो वाक्य के वक्ष्यमाण तीन तीन विभाग किंये ड, 
. उनसे थी अनुबाद की सार्थकता सिद्ध होती है। चे विभाग 
"निम्नलिखित हैं :-- 
विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६१ ॥ 
( उत्तर पक्ष ) 
. आप्तोपदेश में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, जिनके नाम 
“यह हैं, ( १ ) विधि वाक्य ( २) अर्थवादं वाक्य ( ३) अनुवाद 
-जाक्य । इनके लक्षण आगे सूत्रकार स्वयं करते हैं । 5 
विधिविधःयकः ॥ ६२ ॥ 
, ( उत्तर पत्त) “पल 5 5 अं 

' जिस वाक्य में किसी काम के करने की प्ररणा वा आज्ञा पाई | 
जावे, उसे विधि वाक्य कहते हैं जेसे कहा जाय कि यज्ञ करो, | 
दान दो, विद्या पढ़ो, इत्यादि इसका नाम विधि वाक्य है। . | 

प्रश्न--क्या विधि में काम का ही उपदेश होता है या छोड़ने. 
“का ओ, क्योंकि प्रायः शास्त्रों में कूठ मत बोलो, हिंसा मतः करो, 
“इत्यादि निषेधयुख वाक्य भी दीखते हें। . . 
 उत्तर-विधि दो प्रकार का है एक उपादेय का ग्रहः 
“दूसरे हेय का त्याग इसलिये निषेध के 'तातपर्य को भी वि 
Ue व मानकर यहां उसका प्रथक्‌ ग्रहण नहीं 


५ 


Sf 
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. क्योंकि ये दोनों चाहे कहने में भिन्न २ मालूम हों, परन्तु तःत्पये 
इनका एक ही है । जो प्रयोजन सच बोलने का ह बर्ह 
बोलने का भी है । अब अथवाद का लक्षण क 35% 


hi 


स्तुतिर्निन्दा परक्कतिः पुराकल्प इत्यथवाद ।। ६३ ॥ 
( उत्तर पक्त ) * 
` अर्थवाद चार प्रकार का होता है, जिनके नाम यह हैं. 
१-स्तुति. २-निन्दा, ३--परक्रृति ४--पुराकल्प । 
प्रश्न--स्तुति किसे कहते हैं ? | 
र--स्तुति उसको कहते हैं कि जिस वाक्य के घुनने से 
श्रोता के हृदय में उस काम के लिये प्रीति और श्रद्धा उत्पन्नः 
 होजाते। जैसे कहा जावे कि जो विद्या पढ़ता है वह यशरवी . 
. होता है शत्रु भी उसका आंदर करते हैँ। इसलिये मनुष्य को 
विद्या पढ़नी चाहिये । . ० “आह 


प्रश्‍न —निन्दा किसे कहते हैं ? 
... उ्तर-निन्दा उसे कहते हैं कि जो बुरे काम के दोष और 
अनिष्ट परिणामों को वर्णन करके श्रोता को उस काम से 
विमुख और निश्वृत्त करदे । यथा जो मूखें रहता है, उस की | 
बड़ी दुग त होती है, उसके अपने भी उसकी तरफ आंख उठाक़र 
नहीं देखते । इसलिये मनुष्य को मूख कभी न रहना चाहिये । 

प्रश्न--परक्ृति किस को कहते हैं ! 
CR उत्तर-दूसरों के.किये हुए अच्छे या बुरे कर्मों का इष्टान्त | 
देकर और उनकी स्तुति एवं निन्दा करके अच्छे कम में प्रवृत्ति | 
दिलाना और बुरे कर्म से हटाना परक्ृति कहलाती है। जैसे _ 
'किसी ने कहा कि राजा युधिष्ठिर सच बोलने के. कारण परम _ 
त्मा थे किन्तु एक बार झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिये 
भी नरक जाना पड़ा। | 


१7 
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प्रभ--पुराकल्प किसे कहते हैं ? 
उत्तर=~जिन कामों या उपदेशों को प्राचीनकालीन विद्वानों 
ने किया या.कहा हो या जो शिष्ट परम्परा हो, उसको इतिहास. 
ओर शास्त्रों से निश्चय करके तदनुसार आचरण करना पुराकल्पः 
कहलाता है, जेसे कहा जावे कि इसीलिए पहले ब्राह्मणों के 
विद्या पढ़ना अपना धर्म समझा था कि विना उसके और किसीः 
॒ उपाय से भी आत्मा को शान्ति नहीं हो सकती । 
अब तीसरे अनुवाद का लक्षण कहते हैं. -- : 
विधिविहितस्याचुवचनमलुवादः ।। ६४ ॥ (अत्तर पक्ष) 
, . जो वात एक बार कह दीं गई, उसका पुनः कहना अनुवचन: 
कहलाता है, जिसका विधि से विधान किया गया है, उसका. 
अनुशचन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद दो प्रकार का है 
( १) शब्दामुवाद ( २ ) अर्थाचु॒तवाद । जहां विधि का अनुवाद 
किया जावे वह शब्दानुबाद है, और जद्दां विहित का अनुवाद: 
हो, उसे अर्थानुबाद कहते हैं। जिस प्रकार वेद में तीन प्रकार ह 
, के वाक्य हैं ऐसे ही लोक में भो तीन प्रकार ,के वाक्य देखने | 
में आते हैं । जेसे कोई स्वामी अपने भृत्य से कहे कि “स्नान. 
` करके भोजन बनाओ?” यह विधि वाक्य है। यदि कहा जावे | 
` कि सा'ख़क भोजन से आयु, तेज, स्वास्थ्य और स्मरणशक्ति | 
बढती है तो यह वाक्य अथवाद कहलायेगा । यदि 
स्वामी श्रुत्य से कहे कि "पाओ, पकाओ? अर्थात. शीघ्रा 
बकाओ, ओर सत्र काम छोड़ कर पहिले यह काम करो, | 
> यह अनुवाद है। जहां किसी शब्द या वाक्य के बार बार 
` कहने से कोई अर्थ निकलता है, वह अनुवाद है और जहां है 52 
 _ निरथंक बार २ उन्हीं शब्दों या वाक्यों का उच्च-रण किया | 
ज्ञाता है, उसको पुनर्रुक्त क्ते हैं,.बस यही दोनों में भेद हे ( 


= ब र < 
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चादी फिर आ।क्षेप करता है :-- 
ना्ुवादपुनरुक्त्योविंशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तः ॥६ 
( पूर्व एष 
' प्रशन-नुवाद और पुनरुक्ति में कोई विशेष सेद ६ 
हर दीखता क्योंकि अभ्यास ( पुनः २ शब्दों की झावृक्ति}) दो | 
ओं बराबर पाई जाती है इसलिये अनुवाद को पुनरुक्ति से | 
`. वथक ठहरा कर प्रमाण मानना ठीक नहीं । इसका उत्तर 
प देते हैं :-- | F 
शीघतरगमनोपदेशवदभ्यासाच्नाविशेषः ॥ ६६ ॥ अं 
( उत्तर पचत) * 
.... उत्तर--यद्यपि शब्दों की पुनः २ आवृत्ति दोनों में बराबर है, 
' तथापि अनुत्राद और पुनरुक्ति में बहुत अन्तर है क्योंकि. - 
... शब्द या वाक्य किसी अथ का प्रकाश करने के लिये कहा | 
` ज्ञाता है सो अनुवाद में तो उसके कथन की साथकता है, | 
' ` पुनरुक्ति में नहीं । जेसे कोई कहता हें कि 'जाओ जाओ? यहां | 
दो बार कहने का स्पष्ट अर्थ यह .है कि शीघ्र जाओ। इसी 
' प्रकार यदि किसी पुस्तक में किसी विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति. 
` केलिये कोई शब्द या वाक्य दो बार या कई बार उच्चारणं _ 
 `किया गया है तो वह विशेष अथ का प्रकाशक होने से पुनरुक्तं . 
नहीं कहलायेगा और प्रमाण माना जायगा । हां, -जिस | 
पुस्तक में निरथक एक ही बात बार वार कही. गई हो | 


5 कहलायेगी। . कर. 
रन र मन्त्र ऐसे हैं कि जो चारों वेदों में बराबर आते | 
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₹~~प्रथम तो चारों पेदों के प्रकरण और उद्देश्य अलग २ 
हुँ, अपने २ प्रकरण ओर उद्देश्य के. अदुसार वे सन्त्र अपने २ 
अर्थ ओर अभिधेय को प्रकट करते है | दूसरे वेदों में स्वर भेद ` _ 
भी झर्थभेद का कारण है। एक ही शब्द गा पद. स्व॒स्भेद के : 
कारण सिन्त २ अर्थो का वाचक हो जाता है । पचञ्लि ने अपने ' _. 
[साप्य में “इन्द्रशत्र” शब्द का उदाहरण दिया है, जो केवल अ 
स्घरभेद होने से भिन्न २ झर्थो का प्रकाश करता है । इसलिए बेदी 
` ) सें पुनरुक्रित की सम्भावना नहीं हो सकती | पुनः इसी अथ को | 
” पुष्टि करते ईँ: ५ 
सन्त्रायुवेदप्रामाण्यचच्च तस्प्रामाण्यमाप्प्रामाणयात्‌ ॥६७ | 
(उत्तर पन्न) | 
' .' सन्त्र जो चेद संहिता है, वह आयुवेद अर्थात्‌ वैद्यक 
शास्त्र के तुल्य प्रमाण है। & जिस प्रकार ओषधियों के प्रयोग र 
में उक्त तीनों दोष मालूम होते हैं किन्तु आयुर्वेद को अप्रमाण -. 
र नहीं कह सकते । जेसे एक बेद्य ने किसी. रोग को कोई ओषधि 


& 


Re 


दो और उससे उसका रोग दूर न हुआ तो इससे उस औषधि  - 


RE 
का प्रभाव नहीं बदल जाता; किन्तु दो कारणों .का अनुमान 


किया जाता है। या तो ओषधि बनाने वाले ने उसको ठीक. : 
रीति पर नहीं बनाया, या चिकित्सकं की सूल है, वह उसका 
अन्यथा प्रयोग करता हे। इसी प्रकार वेद का प्रामाण्य हैं 
जहां कहीं वेद के अथ या क्रिया में छुछ सम्देह या भेद सा 
मालूम पड़ता है, वहाँ या तो कर्ता में कोई दोष है, स्रा उस | 
में, या उसके अर्था में । 

प्रश्न--कोई इस सूत्र में आये सन्त्र शब्द का अथ भूत 


* इस, सूत्र का अर्थं जो श्री स्वामी दशेनहनन्द सरस्वती जी 
कया है, हे, हम उससे सहमत नहीं हैं, कारण यह है कि सूत्र में 


4 


« 


ड़ 
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बिच्छू आदि के भांड्ने का करते हैं, क्या वह ठीक नहीं और. 


तुमने जो मन्त्र का अर्थ “वेद्‌” किया है, इसमें क्या 
प्रमाण है? | 


उत्तर-भूत आदि भोले या डरपोक मनुष्यां की कर्पा 
हैं ओर विच्छू आदि की चिकित्सा भी केवल शब्द से पहीं हो 


सकती प्रायः इसमें छल किया जाता है, इसलिए सन्त्र शाब्द | 


से यह तास्पय लेना ठीक नहीं, क्योंकि कात्यायन. आदि ऋषियों 
ने मन्त्र नाम वेइ का माना है । 


प्रशन--त्रेद जब कि साध्य हैं तब उन्हीं को प्रमाण मान 
कर हेतु में रखना साध्यसम हेत्वाभास है क्योंकि साध्य वरत 
का न तो प्रमाण ही हो सकता है और न उसका दृष्टान्त ही 
दिया जा सकता है । 


प्रमाण तो जिसमें मुख्य ्रासोक्त होने से सत्र भाष्यकारों ने वेद का ग्रहण 


किया हैं साध्य है, 'श्राप्तप्रामाण्यात्‌' ग्राप्तोक्त होना यह हेतु है, जिसको 
अपने उत्तर में स्वामी जी भी स्वीकार करते हैं । मन्तायुर्रेदप्रामाण्यवत्‌ 
मन्त्र ग्रौर श्रायुत्रेंद इन दोनों के प्रमाण के समान ये दो दृष्टान्त हैं 
्र्थात्‌ जिस प्रकार मन्त्र या और आयुर्वेद का प्रामाण्य सिद्ध है, उसी 
प्रकार शब्द का भी, जिस कः 'तद्‌' शठ्इ से परामर्श किया है प्रमाण 


` मानना चाहिये । स्वःमी जी मन्त्र शब्द से भेद का ग्रहण करते हुए उसको 


साध्य मानकर आयुत्रद का दृष्टान्त देते हैं जो कि सर्वथा सूत्र के आशय 


| और भाष्यकारों की सम्मति के विरुद्ध है। क्योंकि जब बेद तो शब्द पु 
` प्रम'ण के अन्तगंत होने सेसाध्य था ही श्रौर स्वामी जी भी इससे | हि 
उसका साध्य होना स्पष्ठ स्वीकार कर चुके हैं, तब उसी साध्य | 


में उसी का दृष्टान्त देना अपने कन्चे पर आप चढना है.। 


ES. SOIT Mgr NR 
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mechs ने वेद्‌ को हेतु या दृष्टान्त में नहीं रक्खा है, 
= 9 उद को दृष्टान्स से रख कर साध्य वेद को प्रमाण सिद्ध 

उपदेश 


से 
प्क ~ आर नल दे 

कया हैं और सर्वेक्ष का उपदेश होना यह हेतु दिया है । 
ईरेल--प्रकरण तो शब्द प्रमाण का था, उसमें वेद्‌ का 


प्रसंग क्यों छेड़ दिया ? 


५ oe के बेद को मन्त्र कहने का आशय भी यही 
= क 3 ता आयुवेद के समान स्वतः प्रमाण है, जिस प्रकार 
क्रिमी ओषधि के प्रभाव को सिद्ध करने के लिये सिवाय उस 
ओषधि के किसी दूमरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इ 
प्रकार वेद का प्रमाण तो स्वयमेब है, शेष शब्द्‌ मावा 
प्रमाण उसके वक्ता या लेखक की योग्यता पर निर्भर है । यदि 
वक्ता आप्त है तो उनकी उक्ति प्रमाण होगी और याइ अनाप्त 
होगा तो अप्रमाण | 
न्यायदशन के दूसरे अध्याय का पहला आ ह्विऊ समाप्त 


इसलिये मन्त्र शब्द का-जो यहां पर दुष्टान्त दिया गया ह जे 
संहिता प्रर्थ करना किसी तरह ठीक नहीं हो सकता । मालूम होता ह ` 
स्वामी जी ने बिच्छू सांप और भूतों से घबराकर ऐसा रथं क्रिया है ह 
यद्यपि सहिचार और सदुपयोग से ( जो मन्त्र शब्इ का वाच्यार्थं है ) 
इनका निराकरण भी हो सकता है तथापि स्वामी जी,को यह अमन्तव्य 
| ही था. तो मन्त्र शब्द के बहुत से ग्रर्थ हो सकते थे, जैसा कि पं० 
: तुलसीराम जी स्वामी ने प्रपने न्‍्यायदर्शनः के अनुवाद में मन्त्र व 
f का अर्थ जप किया है और जप या ग्रभ्यास के स्मृति रूप फल से कोई 
इन्कार नहीं कर सकता । तथा पं० अःय्यंमुनि जी प्रोफेपर डी०ए० डी० | 
कालिज लाहौर ने इसी सूत्र में मन्त्र शब्द का श्रर्थ सत्य परिचार का | 
किया है, शुद्ध विचार फल भी सबंसम्मत है । ( अनुवादक HS, 


कर 


$ 
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दसरे अध्याय का हितीय आहिक 


222 प्रमाणों की सामान्य परीक्षा के अनन्तर अब विशेष परीक्षा 
आरम्भ करते हैं । प्रथम बांदी आक्षेप करता है कि चार ही प्रयास 
` ` क्यों माने आवें, अधिक क्यों नहीं! 


न चतुष्ट. वमेतिह्याथा पत्तिसम्भवा भावप्रासाण्यात्‌ ॥१॥ 
` चारही प्रमाण मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐतिहा, अथापि 
 सम्मव ओर अभाव ये चार प्रमाण ऑर भी 
प्रश्न--ऐतिह्य किसे कहते हैँ! 


उत्तर--ज़िन बातों को परम्परा से सुनते चले आये हैं, या 


` इतिहास अन्थों में जिनका लेख मिलता है कि अमुक पुरुष हुआ 
और उसने ऐसा क्रिया, इत्यादि पुरावृत्तां को इतिहास या ऐत्तिहा 


-जानी जाती है, उसको अर्थापनि कहते हैं, जेसे कोई कहे 
य भाषण विश्वास का कोरण हे, इस एक बात के कहने से 
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हँ, जेखे श्रद्धा से पीति ओर ज्ञान से युक्ति को होना सम्भव 
हः fe 

प्रश्नाच का लक्षण क्‍या है 

उ्तर--जहां कारण च हो, वहां काय भी न होगा, इसको 
अथ्ाव कहते हैं जेसे मोह के अभाव में शोक और लोभ के 
भाव मेंनिन्दा भीन होगी। ऐतिह्यादि इन चार प्रमाणों : 
EE: आठ प्रमाण होते हैं, इसलिए प्रत्यक्षादि 
प्रमायां का मानना ठीक नहीं। सूत्रकार इसका | 
ढ्ेसे 8४--- ई 
शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽथापत्तिसम्भवाभा- ` 


घाचथान्तरभावाच्चाप्रातषथः ॥ २ ॥. ( उत्तर पत्त ) त 

प्रमाण कार ही हैं क्योंकि ऐतिह्य शब्द प्रमाण के अन्तर्गत - | 

है और अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव ये तीनों अनुमान प्रमाण ` | 

के अन्तगठ हैं । न 

- प्रश्न--शब्द प्रमाण भें ऐतिहा का सन्निवेश केसे कहते | 
¢ है 


. '. उत्तर--जैसे आप्तोपदिष्ट शब्द प्रमाण है, वैसे ही आप्त * 
._ का लिखा हुआ इतिहास भी प्रमाण माना जायगा अनांप्त का. | 
नहीं, जो कि आप्तोदेशरूप लक्षण दोनों में समान है इसलिये ये ' 

. दोनों एक ही हैं। । 

. ` प्रशन-अर्थापत्ति, सम्भव और अमाच ये तीनों अनुमान में | 
_ किस तरह समते हैं ? [ 

` उनर--किसी बस्तु के प्रत्यक्ष होने के पश्चात्‌ उसके 


अ्रप्रत्यज्ञ का ज्ञान होना अनुमान कहाता है 
अर्धो का बोध होने र दूस 


६-7 


२] 


हा 
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है, बोध होजाना अर्थापत्ति कहलाता है सो अर्थापत्ति में भी 


इसी अनुमान से काम लिया जाता है अर्थात्‌ जो सत्य नहीं 
बोलता, उसके विषय में यह अनुमान किया जायगा कि वह 
अवश्य मिथ्या बोलता होगा। दूसरा सम्भव भी अनुमान के 
अन्तगत है क्‍योंकि एक बम्तु क्रे म्हण से दूमरी का अनुमान 
स्पष्ट है. श्रद्धा को देखकर प्रीति और ज्ञान का देखकर मुक्ति 
का अनुमान ` किया जायगा । तीसरा अभाव भी अनुमान से 
विलक्षण नहीं । क्योंकि मोह के अभाव में शोक और लोभ के 


अभाव में निन्दा की सम्भावना भी नही हो सकती! इसलिए: 


सत्र प्रमाण चार प्रमाणों के अन्तगत होने. से अधिक प्रमाण मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 


उत्तर अनुमान कई प्रकार का होता है जो व्याप्ति ज्ञान. 
से सम्बन्ध रखता है । अर्थापत्ति आदि. भी बिना सम्बन्ध के नहीं 
हो सकती | इसलिए ये सब अनुमान के भेरों में आजादी हैं, 
अनुमान के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण नहीं हो सकता | 

अब वादी अर्थापत्ति पर आ'्षेप:.करता .है :--- 


28 अर्थापत्तिरप्रमाणंमनैका न्तिकर्बात्‌ ॥३॥' (पूर्वपक्ञ) ४ 


:' अर्थापत्ति को प्रमाण मानना .ठीक नहीं क्योंकि उसमें 


व्यभिचार दोष है | जब यह कहते हैं कि बादल के न होने से, 


वर्षा नहीं होती तब अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि बादल 


के होने से अवश्य बर्षा होंगी । परन्तु प्रायः अवसरों पर बादलों. 
Ee के होने पर की वर्षा नहीं होतो यही व्यभिचार दोषः है. । इसलिये 
 अयारत्त अपभाण है.। इसा उतर सूत्रकार देते हैं: :.. 
- है न्टट i 2 288 SR 
क Ome 02000 शक, 
अर a « ८ 


प्रश्न--क्या अनुमान और अर्थापत्ति आदि अं कोई सेद 
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} 
अनर्थाकततावर्थाफश्यभि्ञानात्‌ ॥8॥ ( उत्तरपच्त ) 
बादी ने जो अर्थागत्ति के प्रसाण होने में दोष दिया है बट 


ठीक नहीं, क्योंकि यह कहना बिलकुल ठीक है कि कारण के 
न इोने से कार्य नहीं हो सकृता। इससे यह र्थापत्ति होती 
कि कारण के होने से काथ होता है। परन्तु न तो कारण 
के होने पर काय की अनुसत्ति से कारण की सत्ता में व्यभि- 
चार दोष आता है ओर नहीं विना कारण के कार्य की उत्पत्ति 
देर £~ ~ ~ 

देखी जाती है | यदि कभी बिना वादल के वृष्टि हो जाती तो 
च्याभचार दाष आसक्ता था। क्यांकि प्रतिज्ञा यह थी कि 
त्रिरा वादल के वर्षा नहीं होती, इससे अर्थात्ति यह 
निकाली गई कि बादल से वर्षा होती है।यदि कभी कहीं पर 
बिना बादल के वर्षा होती तो व्यभिचार कहलाता | क्योंकि 
कारण की विद्यमानता में भी किसी प्रतिवन्ध के होने से कार्य 
का न होना सम्भव है । प्रतिवादी का यह आशय नहीं था कि 
बादल के होने से अवश्य ही वर्षा होती है किन्तु उसका आशय 
जिसको उसने अर्थापत्ति से सिद्ध करना था: यह था कि बादल 
के होने पर वर्षा होती है । .इस वारते जबतक बिना वादल के 
वर्षा का होना सिद्ध न हो जावे, तश्र तक व्यभिचार दोष | 
नदीं आ सकता । वादो ने .अनर्थापत्ति को अर्थापत्ति मान कर 
श किया है इसलिए बह ठीक नहीं । इस पर एक हेतु और 
देते हैं:-- 


्रतिषेधाप्रामाणयश्चानेका न्तिकत्वात्‌ ।।५।। (उत्तरपक्ष ) 


व्यभिचार दोष लगाकर जो वादी ने अर्थापत्ति का खण्डन 
किया है, जब कि यह खण्डन आप ही व्यभिचार दोष से 
युक्त है, तब उससे अर्थापत्ति का खण्डन इस युक्ति से नहीं हो 


t 


द 


Ys 
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| सकता किन्तु जहां पर त्रान्ति . से अनर्थापत्ति को शर्थापत्ति 

_ “लाया गया हो, वहीं पर यह दोष'आ सकता है और जहां 
` ठीक अर्थापत्ति हो वहां यह दोष नहीं लगता। इसलिय सब 
_ जगह लागू न होने से यह खण्डन व्यभिचार युक्त है । और भी 

 इेतुदेतेहे-. 

.  . तत््रमाणये वा नार्थापत्यप्रामाणयम्न्‌ ॥६॥ (उत्तरपक्ष) 


 „ गदि व्यभिचार दोष होने पर भी यथाबसर युक्त दोने से 
) क्सर युक्त होने से प्रमाण मानना पड़ेगा ओर यह हो नहीं 
) 


लिया जावे और अर्थापत्ति को प्रमाण न माना जावे। इस 

 _ लिये इस युक्ति से भी अर्थापत्ति का प्रमाण होना सिद्ध है । | 
' . अब अभांव के प्रमाणात्व में शङ्का करते हैं:-- | 
. नाभावध्रामाणयं प्रभेयासिद्ध : ॥७॥ ( पूर्वपक्ष ). ` 


F ` त्येक प्रमाण प्रमेय की सिद्धि के लिये- होता है, जब .कि 
. अभाव का कोई प्रमेय नहीं, तो वह प्रमाण केसे होसकता है ? 
' .प्रशन¬बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, यह 
तो सवसम्भत हे, किन्तु बिना प्रमेय के प्रमाण की सिद्धि नहीं 
होती, यह बात ठीक नहीं । pt 2 


'उत्तर--इस संसार में कोई वस्तु निष्प्रयोजन नहीं और 
[ए से | के प्रमेय ज्ञान के और कोई प्रयोजन नहीं हो 

थे ऐसा प्रमाण जिसका कोई प्रमेय न हो व्यर्थ | 
[लनीय नहीं होसकता । इसका उत्तर सूत्रकार | 


oss PSNI i ns 
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{ उत्तर पत्त ) 
क्योकि अभाव छा प्रमेय सिद्ध हैं, इसजिये यह कहना कि 
अप्रमेय होने के कारण अभाव प्रमाण नहीं, ठीक नहीं है । 
प्रश्त--अभाव का प्रसेय क्या है? 
उत्तर--किसी वस्तु का लक्षण करने से उस लक्षण से 
व्यतिरिक्त पदार्था का ज्ञान अभाव प्रमाण का प्रमेय ह्वै । लाल, 
ओर नीले फूल मौजूद हैं एक मनुष्य कहता है' कि जो 
फूल नीले नहीं हें उनको ले आओ, तो वह झट लाल ओर पीले 
फूल ले आता है । अब इन फूलों के लाने में उसको क्या लक्षण 
मिला ? केवल नीलेपन का न होना ओर यही उनको दूसरों 
से अलग करने का कारण है। इसलिये नीलेपन के अभाब | 
से जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ, वे ही उस अभावं का प्रमेय . | 
सिद्ध होते हैं | तात्पर्यं यह निकला कि जिसका लक्षण किया _. 
जावे उससे व्यतिरिक्त-या विरुद्ध पदाथ अभाव प्रमाण से जाने | 
"जाते हें । इसलिये अभाव को प्रमाण मानना चाहिये। ओर. - 
भी हेतु देते हैं :-- 


असत्यर्थे नाभाव इति चेन्नान्यलचणोपपत्तः ॥ 8 ॥ | 
(उत्तर पक्त ) ` ` 

. जबकोई वस्तु पहले विद्यमान हो और पीछे न रहे तो | 
उसका अभाव कहा जाता है, क्योंकि जिसका भाव पहले 
न हो, उसका अभाव हो ही नहीं. सकता, वस्तुतः भाव. काः. 
 नाशहीअभावहे। |. २.०5 


` प्रश्न-क्या जो वस्तु विद्यमान होकर नांश न हो 
` उक्षका अभाव नहीं माना जायगा ? 58% 


इसका उत्तर :-- ह 


उ इम यह नदीं कहते कि जो लक्षण 
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उत्तर--वस्तु के होने पर उसके -नाम ओर लक्षण होते ई 
जिसका कोई नाम या लक्षण ही नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं 
हो सकती । उसका भाव ओर अभाव दोनों नहीं हो सकते । 

प्र्-खरगोश के सींग और आकाश .के फूल कभी उस 
नहीं हुए और न उनका नाश ही हुआ है किन्तु सव लोग उनका 
अभावः मानते हैं । 

उत्तर--सांग और फूल दोनों पदार्थ संसार में विद्यमान हैं, 
इनके नाम और लक्षण भी विद्यमान हैं, उनको खरगोश ऑर 
आकाश के साथ मिलाकर वहां उनका अभाव सिद्ध करते हैं । 
यदि फूल और सींग कोई बस्तु न होते तो उनका भाव ओर अभाव 
दोनों नहीं हो सकते थे +- जो लक्षण सींग के हैं, वे अन्यत्र देखे 
जाते हैं खरगोश के {शर पर न होने से उनका अमाव सिद्ध किया 
जाता है.। इस पर वादी कहता है :-- 
तत्सिद्वेरच्ितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
३ ; (पूव पत्त ) ’; 
जिन पदार्थों का लक्षण नहीं कहा गया उनमें लक्षण का 
अभाव मानना ठोक नहीं । क्योकि वे लक्षण अन्य पदार्थों में 
विद्यमान हैं, जो पदार्थ लक्षण लक्षित हैं उनका, अलक्षितों में 
अभाव मानना ठीक नहीं । क्योंकि जिस पदार्थ की सत्ता 


. ओर स्वरूप का ठीक ज्ञान होता है, वही लक्षण एक को 
` दूसरे से प्रथं करता है। अभाव का कोई स्वरूप हो नहीं, 


इसलिये वह किसी को किसो से अलग कर ही नहँ. सकता | 


न लचणाबसिथितापेच सिद्धेः ॥ ११ ॥ | 
(( उत्तर पत्त ) 
होते हैं, उनका अभाब 
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डोला है, किन्तु ब्रम यह कहते हैं कि कुंछ लक्षण पाये जाते हैं 


तु : 
डर्‌ कुछ नहीं पाये जाते। परीक्षक जिन लक्षणां के भाव 
, ता, उन्हीं लक्षणों के अभाव से उस 

ललाम होता ट्वै। जैसे किमी ने कहा कि इस फूलों के 
।ळ और पीले छोड़ कर दूसरे फूल लाओ। अब 
ए तो सब फूलों में पाये जाते हैं, किन्तु लाल और 
हे सी में है ओर किसी में नहीं, अब .जिन फूलों 
रक्तता और पीतता का अभाव होगा, उनको वह अनुष्य 
आयगा। केत्रल लाल और पीले न होने से ही उन फूलों 
का ज्ञान हुआ है अन्यथा ओर कोई प्रमाण. उन फूलों का ज्ञान 
कराने वाला नहीं था । 

प्रश्न--अभाव कितने प्रकार का है ? सूत्रकार इसका 

देते हैं 

प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च ॥ १२ ॥ 

( उत्तर पत्तः) 

अभाव दो प्रकारं का हैं । (१) किसी वस्तु की उत्पत्ति से 
'पहले उसका अभाव होता. है, इंसको प्रागभाव कहते हैं। 
(२) किसी बम्तु के नाश हो जाने पर उसका अमाव हो जाता है 
इसी को प्रध्वंसाभाव. कहते हैं । -जहाँ' किसी. पदाथ सें लक्षण 
-केःअर्भाव से ज्ञान होता है, वह प्रागभाव है, प्रध्वंसाभाव नहीं | 
'. प्रशन--क्यां तुम ' अन्योन्यामाव ' ओर अत्यन्ताभावं को 
“नहीं मानते ? LR 
“ ` 'उत्तर-अन्योन्याभाव तो इन्हीं. दोनों में आ जाताः है, 
अत्यन्ताभाव ` की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अत्यन्ताभाव 
किसी पदार्थ का हो नहीं सकता ।: कारण यह है कि पदाथ के 
“विद्यमान होने से उसके लक्तण' ओर नांम होते हैं अब जिस 
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. वस्तुका अत्यन्ताभाव मानते दो, उसके नाम और लक्षण नही 
 -होसकते और जब नाम और लक्षण ही नहीं हँ तो अभाव 
किसका कहां जायगा ? इसलिये दो ही प्रकार का अभाव 
'. मानना ठीक है । थे 
अब शब्द की विशेष परीक्षा आरम्भ करते हैं । शब्द नित्य हूँ 

. वा अनित्य ? प्रश्न करते हैं :-- 

विमर्शहेत्वनुयोगे च विश्रतिपत्तेः ॥ १३ ॥ 


Fi ( पू पत्त ) 

) शब्द के-विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई 
\ ` तो यह मानते हैं कि शब्द आकाश गुण, व्यापक ओर नित्य है. 
| अनित्यं क्रिया से शब्द का केवल आविर्भाव होता है, शब्द 
८... उयज्न नहीं होतों। कोई यह कहते हैं कि जड़ आकाश का . 
_ गुण जो शब्द है वह प्रथ्वी के गुण गन्ध आदि की तरह 
` अनित्य है। ओर कोई ऐसा मानते हैं कि इन्द्रियजन्य ज्ञान 
की तरह शब्द उत्पत्ति ओर विनाश धर्म वाला है । इन 


आदिमन्त्ादैन्द्रियिकत्वात्क्ृतकवटुपचाराच्च ॥ १४ ॥ 

( उत्तर पत्त ) 

4 जबकि शब्द की कारण से उप्पत्ति है और वह इन्द्रियों 

से म्हण किया जाता है ओर उच्चारण से पहले नहीं 

[, इससे सपष प्रतीत होता हे कि शब्द अनित्य है और 

न जाते हैं बे भी अनित्य हैं, क्योंकि 
किये जाते 


... है ओर नित्य है। जब घट का नाश होता है तब 


कै ए 
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अम्र अका £ मुक्त हठो | सिङ्ग WON होने ~ 
२,०९ उम्दा संयुक्त हीता जिद्ध हई ¦ संयुक्त हू से शारद 


4रज--शब्द के संयुक्त होने छा क्या कारण है ? 
#5२--यदि होठों को बन्द करके बोलने को चेशा की जाय 
तो शद बिल्कुल न होगा, क्योंकि घाद के आने 
[२ 


[ने ओर जाने का 
राता नहीं रहा, जब वाय को रोका जञा तव ,शब्द उत्पन्न 
छातः Fs f 


अश्न- शव्द को संयुक्त ओर दिनाश घर्सवाला कहना ठीक नहीँ, . . 
म्योकि शब्द गुख हैं और गुण कमी संयक्त नहीं होता । [ 
उत्तर-शुण और गुणी का समभाव सम्वन्ध होने से 
यदि गुणी अनित्य है तो उसका गुणं भी अवश्य अनित्य... 
होगा । प्रथिवी और जल के अनित्य ओर संयुक्त होने से 
इनके गुण गन्ध और रस कभी. नित्य वा असंयुक्त नहीं हो 
` सकते । जब शब्द वायु के संयोग से उच्चारित होता है तब 
वह नित्य केसे हो सकता है अतएव .उत्पत्ति धर्मवान्‌, इन्द्रिय | 
` जन्य और कृतक हाने से शब्द अतित्य हे। पुनः वादी शङ्का | 
करता है । : : le 
न घटामांचसामान्यनित्यत्वा जित्येष्वप्यनित्य- 
वढुपचाराच्च ।। १४ ॥। ( पूव पक्ष ) 
i के अनियत में जो आदिमान्‌ होने का द्वेतु दि 
- चह ठीक नहीं; क्योंकि घटादि का अभाव भी अ 


i ' अभाव .उसपन्न होता हे, घटाभाव की उत्पत्ति काः 
 घटकाताश है इस प्रकार उत्पन्न होने पर भी घटाभ 
फेर कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार आदिमान 
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के ; (१४६ ) 
से सिद्ध होता है । दूमरे जो इन्द्रियजन्य :होने कक कारण 
शब्द को अनित्य कहा गया है. यह सी ठीक नहीं, कीक 
घटत्व और. पटत्व आदि ज्ञातियों का ग्रहण भी' इन्द्रा से 
होता है, किन्तु जाति नित्य है, क्योंकि वहू सब में रहती है । 
` जव इन्द्रियजन्य होने से जाति अनित्य नहीं हो सकती तब फिर 
इसी कारण.से शब्द अनित्यमत्‌ प्रतीत होने से शाब्द अनित्य 
है, यह भी ठोक नहीं। क्‍योंकि जिस प्रकार वस्त्रादि अनित्य 
पदार्थों के भाग होते हैं, उसो प्रकार नित्य आकाश के भी 
. विभाग हो सकते हैं, जैसे घटाकाश और ,मठाकाश आदि । 
इस प्रकार विभक्त होने ,से नित्य आकाश अनित्य नहीं हो 
' ज्ञाता । तथा नित्य आत्मा कभो अपने को सुखी ओर कभी 
' दुःखो मानता हे इससे आत्मा का अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता 
` ` जबक़रिनित्य आकाश और आत्मा में ये व्यवहार होते हैं 
तो शब्द में ऐसे हो व्यत्रहार होने से वह अनित्य क्योंकर 
हो सकता है! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं :-- 


' तत््तमाक्योर्नानात्वविभागादव्यभिचारः॥ १६ ॥ 
र; ( उत्तर पक्त ) 
विभाग दो प्रकार का हे--एक वास्तविक दूसरा काल्पनिक । 
 आकाशमें जो घटाकाश और मठाकाश के विभाग किये जाते हैं, 
चे काल्पनिक हैं, न कि वास्तविक, क्योंकि वे घट और मठ 
के सम्बन्ध से कल्पित किये जाते हें। इसी प्रकार आत्मा में 
सुख ओर दुख भी मन के सम्बन्ध से माने जाते हैँ इर्मालये' 
चे मन के धम हैं, न कि आत्मा के | अभाव का नित्य होना सिद्ध 
नहीं होता, क्योंकि यदि आदिमान्‌ होने पर भी अभाव को नित्य . 
बे तो इसका यह अर्थ होगा. कि उसकी उत्पत्ति तो है विनाश 

नहीं । यह असम्भव है इसलिए अभाव नित्य नहीं हो सकता। 


i 
है 
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असाव के काल्पनिक नित्य होने में एक हेतु यह भी है कि. 
घट की उत्पत्ति से पहले जो घटका अभाव था, वह घट. के 
उत्पन्न हो जाने से दाशा हो जायया । और घट के नाश से जो 
अभाव उत्पन्न होगा, बह कारणवाच्‌ न होगा, क्योंकि कारण आवः 
का होता है, अभाव का नहीं। अभाव तीनों कालों सें रहने 
वाला और वित्य है। घट बनने से पहिले सी घट का असाव 
था, बट बनने पर भी घट से अतिरिक्त अन्य पदार्थों भें घट 
का अभाव हूँ, बट के नाश होने पर भी घट का अभाव होगा। 
इसलिये घट के नाश होने पर घट के अभाव को का रणवाद 
बनलाना सरासर कल्पित है । 
शब्द के अनित्यत्व में ओर भी दवेतु देते हैं :-- 

सन्तानाचुमानेविशेषशात्‌ ॥ १७॥ 
( उत्तर पत्त ) 

वादी ने जो कहा था कि जाति का ज्ञान भी इन्द्रियों से 
हाता है, परन्तु वह निस्य है, इसलिये इन्द्रिय ग्राह्य होने के 
कारण शब्द भी अनित्य नहीं हो सकता, इसके उत्तर में 
प्रातवादी कहता है कि हमारा यह आशाय नहीं है कि केवल 
इन्द्रय राह्म होने से ही शब्द अनित्य है किन्तु बायु के धक्के 
ओर सुखाद्‌ अवयव की चेष्टा से शब्द सन्तति की उत्पत्ति 
होती है, इससे भी उसके आननत्य होने का अनुमान किया 
जाता है. । तीसरे देतु का खण्डन :-- 


कारणद्रव्यस्य प्रदे शशब्दनाभिध न न्नत्येष्वप्य- आ 
व्यभिचार इति ॥ १८ ॥ ( उत्तर पचत ) क 
वादी ने जो कहा था कि लिःयों में भी अनित्य का सा | 
* उपचारं होते! है यह ,कथन भी ठीक नहीं, क्योंक कारण | 


< 
a, 


द्रव्य का प्रवेश कहने से नित्यों में भी व्यभिचार नहीं होता ।. 5 
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` जैसे कार्य दरव्यों के लिये प्रवेश का शब्द कहा जाता हैं, एरु 
. कारण के लिये नहीं । कार्य द्रव्य के परिच्छिन्न होने से उसके 
 साथप्रवेश का विशेष सम्बन्ध समझा जाता है ओर कारणः 
` ` उच्य के साथ उसके परिच्छिन्न होने से प्रदेश का. सामान 
. सम्वन्ध होता है, इसलिये व्यभिचार दोष नहीं। पुनः शब्द ऋ 
` अनित्यत्व साधन करते हैं :-- 


प्रागुच्चारणादनुपलव्धेरावरंणाद्य नुपलन्धेश्च || १६ ॥ 
५ ( उत्तर पचत ) 
. उच्चारण से पहले शब्द महीं होता यदि होता तो उसकी 
` उपलब्धि होती क्योंकि जय तक किसी पदार्थ की उपलब्धि 
` जंहो, तब तक उसकी सत्ता खीकार नहीं की जा सकती। यदि 
कोई कहे कि उस समय शाब्द छिपा हुआ होता है ओर बह 
' उच्चारण से प्रकट हो जाता है तो कोई आवरण भी नही 
दीखता जिसने शब्द को छिपाया हुआ हो। इसलिये यही 
मानना. ठीक है कि उच्चारण से ही उसकी उत्पात्त है और 
उच्चारण से पहिले उसकी कोई सत्ता नहीं है। | 


« प्रश्न--उच्चारण किसे कहते हैं । | | 
 उत्तर-जव आवश्यकता होती है तो आत्मा हृदयस्थ 
-वायु को प्रेरणा करता है जिससे कण्ठ तालु आदि स्थानों पर 
नर का आघात होता है जेसे वीणातन्तुओं. पर उंगली. 
घात होने से भिन्न २ स्वर निकलते हैं इसी प्रकार | 
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उत्तर--यदि बोलने से शब्द दी उत्पाद । 
उत्तर--...य दि घोलने से शब्द की उत्पत्ति न मानोगे तो शब्द 


हुआ था, हो रहा है ऑर होगा, यह कहना नहीं बन सकता 
के वास्ते ही कहा जा सकता है, नित्य 


क्योंकि ऐसा आ'नित्य कार्य 
कारण के लिये नहीं । 


यों 

। के मुह से निकल कर सुनने वाले के कान में पहुँचने तक 

ब्द बने रहते हैं । इससे शब्द का कारण संयोग को मानना 
`| | 


उत्तर-संयोग शब्द का उपादान कारण नहीं कि संयोग के 
पश्चात्‌ शब्द्‌ न रह सके किन्तु संयोग शब्द का निमित्त कारण 
हट । और निमित्त कारण के न रहने पर भी कार्य रह सकता है 
जैसे दण्ड और चक्र के टूट जाने पर भी घड़ा बना रह सकता है । 


बादी पुनः आक्षेप करता है :-- ` 
तदनुपलब्धेरनुपलम्भादावरशोपपत्तिः ॥ २० ॥ 

( पूत पक्ष ) 

यह जो कहा गया है कि शब्दावरक पदार्थ के प्रतीत न होने 
से शब्द का छिप जाना नहीं मान सकते, किन्तु शब्द का नाश 
सान सकते हैं, इसका उत्तर यह है फि आवरक पदार्थ के प्रत्यक्ष . 
' न होने से यह मान लेना कि आवरक वस्तु नहीं है, ठीक नहीं है। | 
किन्तु ब शब्द होकर नष्ट हो गया तो उसकी दोनों अवस्थायें 
अनुमित हो सकती हैं अर्थात्‌ शब्द का छिप जाना या नाश हो 
जाना । क्योंकि आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है इस- 
लिए आवरण का होना सिद्ध है। - i 


इस पर और भी हेतु देते हैं :-- 
| | ३ 
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अनुपलम्भादनुपलब्धिसद्भाववन्नावरणालुपपरतरडु : - 


लम्भात्‌ ॥ २१॥ . ( पूव पञ्च + 
+ आवरण के प्रत्यक्ष होने से जो अनुपलब्धि अर्थात्‌. न 
„ कान होना माना जावे. और. अनुपलब्धि का अभाव न माना जा ड 
तो आवरण के न होने पर आवरण का भाव मानना च स 
जिससे शब्द छिप जाता है और जव बोलने वाला बोलने की 
चेष्टा करता है तो वह आवरणं दूर हो जाता है तब शाब्द प्रकट : 
होता है। वास्तव में शब्द सदा विद्यमान रहता है । 
प्रभ-अनुपलब्धि किसे कहते हैं ? 
उत्तर-किसी बस्तु के प्रत्यक्ष न होने को। 
अ--अनुपलव्धि का अभाव क्या है ? 
उत्तर--उसका प्रत्यक्ष होना । 
` इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं :-- 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेः हेतुः २२॥ ( उत्तर पन्त ) 
 जिसपदार्थ की उपलब्धि होती है उसी की सत्ता मानी जाती 
है और जिसकी किसो प्रकार-उपलब्धि नहीं हो सके उसका अभाव 
'. माना जाता है, यह सिद्धान्त हे । ज्ञान के अभाब को अनुपलब्धि 


; होने का ज्ञान.होना चाहिये, जम तक. आवरण के भाव का | 
ज्ञान न हो जावे, तव तक्र आवरण की सत्ता सिद्ध नहीं हो 
और जो यह हेतु दिया गया है कि अनुपलब्धि अर्थात्‌ 
'चस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान न होने से उसकी सत्ता का होना 

आंतियुक्त है, क्योंकि अभाव का हेतु अभाब .नहीं 


ad ok». ५ छः 
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उत्तर--किसी पदार्थे के भाव अर्थात्‌ सता को सिद्ध करने के . 
लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती इसलिए आवरण की सत्ता - 
Se Fins ञ्मा ~ 
कै लिए प्रमाण की आवश्यकता है । भाव के लिए प्रमाण न होने 
खे अभाव स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। 

अब शब्द के नित्य होने में बादी ओर हेतु देता हवै :-- 

(५ 
त्न 
६ 


ञ्यङ्‌ 


गशात्वात्‌ ॥ २३ ॥ ( पूर्व पत्त) 
जितने पदार्थ संयुक्त हैँ उन सव का स्पर्श होता है । असंयुक्त 
का स्पश नहीं होता । क्योंकि शब्द का स्पशे नहीं होता इसलिए -: 
शब्द संयुक्त नहीं. किन्तु सूक्ष्म है और सूक्ष्म बस्तु नित्य होती हे, | 
इसलिए शब्द्‌ नित्य है । उ 
प्रभ--स्पशे रहित बस्तुओं के सूक्ष्म होने का क्या प्रमाण हे? | । 
उत्तर - प्रथिवी, जल, अग्नि और वायु ये करों भूत संयुक्त ' | 
हैं । प्रथिवी में पांचों भूत मिले रहते हैं। इसलिए उसका गुण 
गन्ध अनित्य है। जल में चार, अग्न में तीन और वायु में दो 
तत्त्व मिले रहते हैं, इसलिए इनके गुण रस, दाह और स्पशं भी | 
अनित्य हैं केवल प्रकाश असंयुक्त और विभु है, इसलिए उसका. | 
गुण शब्द भी असंयुक्त और नित्य है, वायु तक जिसका गुण सशी 
है पदार्थ अनित्य है, किन्तु आकाश, आत्मा और काल इनका | 
स्पशे नहीं होता इसलिए यह नित्य है। - ० 
` इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं | PRS? 
. न कर्मानित्यत्वात्‌ ॥ २४॥ (उत्तर पक्त) ` 
शब्द को केवल स्पर्शे रहित होने से नित्य मानना ठीक नहीं 
प्रकार स्पश रहित शब्द भी उत्पत्तिमान्‌ होनें 


` क्योंकि कमै भी सी रहत है, किन्तु उत्पात्त धर्म वाला 
अनित्य है, इसी 
-अनित्य है ।, 


s 


५+ 
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अब इसके विरुद्ध सशंबान्‌ का नित्य होना सिद्ध करते हैं:--- 
. नाणुनित्यत्वात्‌॥ २४ ॥ ( उत्तर पत्त ) | 
यह हेतु कि स्पशाबान्‌ अनित्य और स्पर्शारहित नित्य होता है, 
` च्यभिचारी है । स्पशेरहित कमं का नित्य होना दिखला चुके. हैं, 
` अब स्पशंबान्‌ अणु का नित्य होना दिखलाते हैं । परमाणु स्पर्शवान 
है, परन्तु बह नित्य ह्व ।' 

५ ` प्रअ--परमाणु को स्पशवान होना परमाणु के अप्रत्यक्ष होने 
- « से सिद्ध नहीं होता ? । 
) उत्त--जो गुण कारण में होते हैं, वे ही कार्य में भी आते 
` हैं इसलिए प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु जिनका स्पर्श हो सकता 

F है, उसके परमाणु भी स्पश रहित नहीं हो सकते । 


# अब वादी शब्द के नित्य होने में और देतु देता है :-- 
' सम्प्रदानात्‌॥ २६ ॥ ( पूत पक्त ) 

. सम्मदान का अर्थ देना है, किन्तु यहाँ पर देने का तात्पर्य 
न्द के द्वारा शुरु का शिष्य को ज्ञान देना है। दान में वह्‌ बस्तु 
' _ दी जाती है जो देने से पहले विद्यमान हो | गुरु जब शिष्य को 
. ` विद्यादान देता है, तब विद्या की सम्पत्ति पहले से उसके पास 

शक मौजूद होती है और वह सम्पत्ति शब्दमय है। विद्यादान से . 
(पहले शब्द गुरु के ज्ञान में मौजूद थे। और बिद्यादान के पश्चात्‌ ` 
वे शिष्य के ज्ञान में उपस्थित हो जाते हैं इस युक्ति से शब्दे का 
` उच्चारणा से पूर्व शौर पश्चात्‌ भी होना सिद्ध है। अतः उसको 
 उत्पत्तिधमंबान्‌ नहीं कहा जा सकता, और जब शब्द अनुत्पत्ति- 
धर्मवान्‌ है तो उसके नित्य होने में क्या सन्देह है? 
._ इसका उत्तर :-- 


5 र तदन्तरालानुपलब्भेरहेतु ॥ २७ | ( पूव पत्त 


हः 
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अब कि पढ़ाने से पहिले और उसके पश्चात्‌ भी शब्द की 
उपलब्धि नहीं होती, तव इस युक्ति से शब्द नित्य क्यों कर सिद्ध 
हो सकेगा । इसका ताप्य यह है कि गुरु के बोलते समय तो 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है, उससे पहले और पीछे नहीं होता। 
इसलिये शब्द शुरु के बोलने से उत्पन्न होता है यदि शब्द्‌ नित्य 
होता तो पढ़ाने से पहले ओर पीछे भी मौजूद होता । 
अब वादी पुनः आत्षेप करता है :-- \ 
अव्यापनादप्रतिषेधः ॥ २८ | (उत्तरपक्ष ) | 
कहने से पहले और पीछे भी शब्दों की उपलब्धि पाई जाती 
है उसके प्रत्यक्ष होने से उसकी सत्ता का निषेध नहीं हो 
सकता क्योंकि गुरु के हृदय में जो शब्द मौजूद हैं उन्हीं में से 
जिन शब्दों की आवश्यकता प्रतीत होती है. उनका प्रवचन किया 
जाता है, यदि उन शब्दों का गुरु के हृदय में विद्यमोन होना न 
माना जाय तो गुरु ओर शिष्य में अन्तर हो क्‍या रहा? क्योंकि 
दोनों को उन शब्दों का ज्ञान नहीं, इससे पढ़ना पढ़ाना दोनों 
नहीं हो सकते । क्‍योंकि यदि पहले से शब्दों का होना न माना . 
जाय तो गुरु में अज्ञान सिद्ध होगा । यांद्‌ पश्चात्‌ उनका अभाव 
माना जाय नो शिष्य को विद्या की प्राप्ति न न हो सकेगी क्योंकि 
ज्ञान के आधार शब्द तो नष्ट हो गये फिर शिष्य को बिद्या की 
प्राप्ति क्यों कर हुई । इसलिए जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में 
पदार्थों के विद्यमान होने पर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता इसी 4 
प्रकार शब्द का भी कणठ, तालु आदि के प्रयत्न न होने से (जो | 
उसके प्रकट करने बाले हैं ) प्रकाश नहीं होतो। | EE 
इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं :-- 
उभयोः पत्तयोरन्यतरंस्याभ्यापनाद विप्रतिषेधः ॥२६॥ 
[5४:२२ TT 
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gs जो कि शब्द की नित्य ओर अनित्य दोनों अवस्था द 
' पढना और पढ़ाना हो सकता दै। विद्या का दान, उपस्थित चभ्तु फे 


दान के समान नहीं, किन्तु शुरु शिष्य को अपने उन प्रयत्न 
बिशेषों से, जो उसे बोलने में करने पड़ते हैँ शिक्षा देता इं । 
इसलिए पढ़ाने से शब्द का निस्य होना सिद्ध नहीं हो सकता । 
' इसपर वादी फिर आत्तेप करता है :-- 
अभ्यासात्‌ ॥ ३० ॥ ( पूत पत्त ) 
एक शब्द वार वार कहा जाता है, इससे भी शब्द का नित्य 
)  झोना सिद्ध होता है, जैसे कोई मनुष्य कहता है कि मैंने अझुक 
` चस्तुकोपांच वार देखा; यदि वह बस्तु अनित्य होती तो एक बार 
` देखने के पश्चात्‌ फिर उसका देखना सम्भव न होता। इसी तरह 
शब्द्‌ को अनेक बार बोलते देख कर अनुमान होता. है. कि शब्द 
` भीनित्यहे।- ` | | 
` इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं. :-- 
द नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥३ १॥ (इत्तर पत्त) 
` वार बार उच्चारण करने से शब्द नित्य नहीं हो सकता 
' क्योकि अनित्य वस्तुओं का भी वार बार उच्चारण देखा जाता है । 
' जसे दो वार हवन करता है, तीन बार भोजन करता है, इत्यादि . 
` जब बार बार करने से हवन ओर भोजन नित्य नहीं हो सकते, तब | 
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क्योंकि अन्य होने की दशा सें इनमें भेद दोना चाहिये 
सानोगे, तो फिर उसी बस्तु का पुनः: होना नहीं कहा जा 
किन्तु दूसरी बस्तु का आव मानना पड़ेगा। इसलिये भेद 
पर एक शब्द का कई बार कहना बन नहीं सकता। अत 
को जितनी वार कहा जावेगा उसमें एकता का ही ज्ञान 
होगा, भिन्नता का नहीं । इसलिए एक ही शब्द वार वार कहा जाने 
से नित्य छे ! इसका उत्तर 
ददभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेक्षसिद्धे) ॥३३॥ 
( उत्तर पत्तः) 
ज्ञो तुम अन्य से अन्य कह कर फिर उसका खण्डन करते होः 
_ यह ठीक नहीं । क्योंकि जो अन्य न हो वह अनन्य ( एक) 
कहलाता है । जब अभ्य कोई वस्तु ही नहीं है, तव उसका खण्डन 
या अभाव हों ही नहीं सकता । इसलिए बिना अन्य के एक सिद्ध 
ही नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य और एक ये दोनों परस्पर सापेक्ष 
हैं। जब अन्य के अभाव में तुम्हारी अन्यता सिद्ध ही नहीं हो 
सकती, तब अनन्यता का अभाव सिद्ध करके केसे शब्द को नित्य 
सिद्ध कर सकोगे | 4 
अब वादी. शब्दं की नित्यता में और हेतु देता है :- [ 


विनाशङ्ारणानुपलब्धेः )। ३४ ॥ ( पूव पक्त ) 

जितने अनित्य पदार्थ हैं, उनके विनाशकारण की उपलब्धि 
होती हे, जैसे संयोग से घड़ा बनता है और चियोग से टूट जाता 

तो संयोग कारण का,विरोधी वियोग कारण है । अब यदि शब्द 
: की उत्पत्ति मानी जावे तो उसके विनाश का कारण भी होना | 
: चाहिये परन्तु नाश का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता, 
शब्द तित्य हैं कं 

`. ओगेंइसका चत्त देते हैं... 


“~ 
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अश्रवणकारणानुपलब्धेः सततश्रवणप्रसंगः ॥३४॥ 
( उत्तर पक्ष )' 


शब्द न सुन पड़ने के कारण मौजूद न होने से सर्वदा श्रवण. 
होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता फिर शब्द के विनाशा का कारण 
मालूम न होने से वह नित्य क्योंकर हो सकेगा । [ 
' इस पर एक हेतु और भी देते हैं :>- 
. उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्वादनुपदेशः ॥ ३६ ॥ 
* शब्द्‌-के विनाश का कारण अनुमान से प्रतीत होता है, इस- 
] ` लिएशब्द के नित्य होने में विनाशऋारण की अनुपलब्धि को हेतु 
`  ठहराना ठीक नहीं। जब शब्द की उत्पत्ति का कारण है, तब अलु- 
| . मान से उसके विनाशा का कारण स्वयंसिद्ध होता है क्योंकि. 
._* जिसकी. उत्पत्ति हे, उसका विनाश अवश्य होगा । 
प्रभ--शब्द के नाश का कारण क्या है ? 
उत्तर--जो शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है उसकी उत्पत्ति के 
लिए जो प्रयत्न किया जाता है, वही शब्द को उत्पन्न करके फिर 
उसके विनाश का कारण होता है। जब शब्दोच्चारण की क्रिया 
. समाप्त हो जाती है तब शब्द नष्ट हो जाता है । 
प्रभ--जो प्रयत्न शब्द की उसतत्ति का कारणं है. वही उसके 
विनाश का कारण क्योंकर हो सकता है ? / 
` जसे संयोग वियोग का कारण है, अर्थात्‌ बियोग होने के 
लिए संयोग होता है इसी प्रकार नाश के लिए पदार्थ की उत्पत्ति 
होती है । जिसकी उत्पत्ति है, उसका विनाश अवश्य होगा जैसे 
कि देहांदि । शब्द की उत्पत्ति जब वादी को भी सम्मत है तव उसके 
 नाशबान्‌ ओर अनित्य होने में सन्देह ही क्या है ? 
रि पाणिनिमित्तप्रश्लेषाच्छब्दाभावे नानुपलन्धिः ॥३७॥ 
0 हक ह ( उत्तर पत्त ) 
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अश घण्टे सें चोट लगने से शब्द होता है तव उस घण्टे को 
हाथ से पकड़ लेने से आवाज बन्द होजाती है इससे भी शब्द 
का अनित्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है । जिस प्रकार दण्ड के 
आधात से शब्द्‌ उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार हाथ के स्पशं से 
वह सष्ठ डोग्रा । इस पर पुनः विवेचना की जाती है:-- 
विनाशकारणाउुपलव्धेश्चावस्थाने तम्नित्यत्वप्रसङ्गः॥३८॥ 
( उत्तर पक्ष ) 
यदि तुम ऐसा मानते हो कि शब्द के नाश का कारण 
नहीं है तो इससे शब्द का नित्यत्व पाया जाता है। यदि शब्द को 
नित्य साना जावे तो निरन्तर कानों से श्रवण होना चाहिये, 
परन्तु ऐसा नहीं होता जिससे स्पष्ट .अबगत होता है कि प्रयत्नः 
बिशेष से शब्द उत्पन्न होता है और, उस प्रयत्न के समाप हो . 
जाने पर नष्ट हो जाता है, अतः शब्द अनित्य है। | 
वादी पुनः शाङ्का करता है--- 
अस्प्शत्वादप्रतिपेधः ।। ३६ ॥ ( पूर्व पक्ष ) 
. शब्द के सपर्शे रहित -होने से घण्टे को हाथ से पकड़ कर 
शब्द का नाश नहीं हो सकता । शब्द आकाश का गुण ह ओर 
वह सदा आकाश में रहता हे। घण्टे में दण्ड के आघात से ' 
. उसकी उत्पत्ति नहीं होती और न हाथ के स्पशे से उसका नाश 
होता है किन्तु इन क्रियाओं से शब्द का आविर्भाव ओर तिरोभाव 
मात्र होता है । इसका समाधान करते हूँ: ` 
विभकत्यन्तरोपत्तेश्व समासे ॥ ४० ॥ (उत्तर पक्ष) | 
` . कुछ यदी एक वात नहीं कि घण्टा बजाकर, छू देने से शब्द 
रुक जाता हो, किन्तु एक ही घण्टे मेंया कुछ बाजे आदि में 
अनेक विभागों के शब्द को हम सुनते हैं। इस से सिद्ध होता है. | 


Digitized by Arya Samaj 7७५३४" Penne! and eGangotri 


है कि आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी शब्द भेद का 
कारण है, इस लिये यह शब्द विभाग भी शब्द के अनित्य होने 
'का कारण हवै । 77 | 

` प्रश्न--शब्द कितने प्रकारका हे? ` 

` उत्तर--दो प्रकार का-एक ध्वन्यात्मक, दूसरा वर्णात्मक । 


` ` ध्वन्यात्मक शब्द की परीक्षा हो चुक्री, अव वर्णात्मक शब्द की . 


परीक्षा प्रारम्भ करते हैं । संशय का कारण बतल्ाते हैं:-- 
` -बिकारादेशोपदेशात्संशयः॥ ४१ ॥ ( पूर्व पत्त ) 
` वर्णात्मक शब्द में विकार और आदेश होते हैं, इसलिये 
"संशय उत्पन्न होता है । 

प्रश्न--विकार किसे कहते हैं ? 
.. उत्तर-जैसे व्याकरण में बतलाया गया है कि 'इ? को "य? 
हो जावे तो अब यकार इकार का विकार हुआ, विकार का अथ 
` बिगड़ कर अन्य रूप को धांरण कर लेना है, जैसे दूध से दही 
“ही जाता है। 

` प्रश्न क किसे ह्ण हैं?! 

ट उत्तर--आदेश वह है जो स्थानी के स्थानं में होता है, 
जसे `इ” के स्थान में 'य? होत न विकार कहते हैं 
सी | है। कोई इसे विकार कहर ह 
' .  प्रशन-र्‍्याद यकार को 

sm इकार ९ विकार माना जाय,. तो ; इस 
. उत्तर--यदि्‌ विकार मानोगे तो इकार को यक्रार का 
' करण मानना पढ़ेगा, परन्तु 'इ” 'य?, का. कारण नहीं है दूसरे 
.„  जव'इ? का “य? बनः गया तो फिर 'इ? न रहनी चाहिये, जेसे | 
५ 5 ad क गा है तो दूध का नाश हो शाला हैं परन्तु 


~ 


i 
: 
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प्रश्न--दो कपालों के संयोग से घटरूप कार्य बन जाता है 
यहां कारण रूप ज्ञान का नाश नहीं होता ! इससे विकार मानने 

कोई दोष नहीं । 

उत्तर--कपाल और घट में कार्यक्रारण आव है, किन्तु ` इकार 
ओर यकार में यह सम्बन्ध नहीं, इसलिये विकार कहना अयुक्त ` 
है उसको आदेश ही कहना चाहिये । 

प्रश्न--यदि इडर और यकार में काय्यकारणभाव सम्वन्ध | 
आना जावे तो कया दोष है ? » 
` उत्तर--ज्ब इकार में कुछ अधिक होकर यकार बन जावे, . 
तब उसका कार्यकारणभाव सम्बन्ध हो सकता है किन्तु न | 
तो इकार में से कुछ कम होकर यकार वनता है ओर नहीं कुछ 
मिलकर वना है । इसलिये कायकारणभाव नहीं हो सकता । जिस 
तरह गाड़ी में चेल की जगह घोड़ा लगा देने से घोड़ा वेल का | 
स्थानापन्न होता है, इसी तरह इकार की जगह यक्रार बोलने से .. 
उसका आदेश होगा न कि विकार | क्योंकि अक्षर सब नित्य हूँ 
इसलिये किसी अक्षर का विकार नहीं हो सकता। इस पर एक | 
डेतु ओर देते हैं:-- र 

ग्रकृतिविवृद्धों विक्वारविवृद्धे! ॥ ४२ ॥ ( उत्तरपक्त) . |= 
: जब किसी कार्य की प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण बढ. 
ज्ञातां है तो वह कार्य भी बढ़ जाता है। जेसे एक सेर दूध से | 
जितना दही बन सकता है. पाँच सेर दूध से. उससे पाँच शुना 
` बन जायगा । या पांच सेर मिट्टी से जितना घड़ा बनता है, | 
बीस सेर मिट्टी से उससे चौगुना बनेगा । वणो में प्रात के 
' ` चढ्ने से विर नहीं बढ़ता । जैसे एक इऋआर से यकार 
` बनता है,'वैसे दो इकोर से दुगना यकार नहीं 
सिद्व है कि वर्णों में विकार नहीं .होता।' 
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है कि आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी शब्द भेद का 
कारण है, इस लिये यह शब्द विभाग भी शब्द के अनित्य होने 
काः कारण है। ` श 
„ प्रश्न--शब्द डितने प्रकार का है ? 
`, उत्तर-दो प्रकार का-एक ध्तन्यात्म, दूसरा वर्णात्मक । 
_ ` ध्यन्यात्मक शब्द की पंरीत्ता हो चुक्री, अब वर्णात्मक शब्द की . 
` [गपुरीच्षा प्रारम्भ करते हैं। संशय का कारण बतलाते हैं:-- _ 


-विकारादेशोपदेशात्संशयः॥ ४१ ॥ ( पूर्व पक्त ) 


~ 


हे ] 7 वर्शात्मक शब्द भें विकार और आदेश होते हैं, इसलिये 
संशयं उत्पन्न होता हे। `` 
प्रश्न--विकार किसे कहते हैं ? 


. उत्तर_जेसे व्याकरण में. बतलाया गया हे कि 'इ' को “य” 
 इोजावेतो अब यकार इकार का विक्रार हुआ, विकार का अर्थ 
 .- बिगड़ कर अन्य रूप को धारण कर लेना है, जेसे दृध से दही. 
` -दोजाताहै। ` 

 _ प्रशन-आदेश किसे कहते हें? 
उत्तर--आदेश वह है जो स्थानी के स्थान में होता हे, 
सें `इ' के स्थान में 'य” होता है। कोई. इसे विकार कहते है | 
और कोई आदेश। ' 
'_ प्रशन-र्याद यकार को इकार का विकार माना जाय,. तो ,इस 

। दोष होगा ? [2 

उत्तर-यदि विकार मानोगे तो इकार को यकार का 

मानना पड़ेगा, परन्तु “इ? “य”, का कारण नहीं है दूसरे 
? का “य? बन गया तो फिर 'ह” न रहनी चाहिये, जैसे 
तां है तो दूध का नाश हों जाता है परन्तु 
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प्रश्न--दो कपालों के संयोग से घटरूप कार्य बन जाता है 
-चहां कारण रूप ज्ञान का नाश नहीं होता । इससे विकार मानने 
में कोई दोष नहीं । 
उत्तर--कपाल ओर घट में कायकारण भाव है, किन्तु इकार 
ओर यकार में यह सम्बन्ध नहीं, इसलिये विकार कहना. अयुक्त ' 
है' उसको आदेश ही कहना चाहिये | 
अश्न--चादि इझार शौर यकार में व्वाय्यकारणमाव सम्यन्ध 
आना जावे तो कया दोष है ? 
` उत्तर--ज्ब इकरार में कुछ अधिक होकर यकार बन जावे, 
तब उसका कार्यकारणसाब सम्बन्ध हो सकता है. किन्तु न 


तो इकरार में से कुछ कम होकर यकार वनता है ओर नहीं कुछ... 


मिलकर वना है| इसलिये कायकारणभाव नहीं हो सकता । जिस 
रे = = RN er 
तरह गाड़ी में वेल की जगह घोड़ा लगा देने से घोड़ा वेल का 


स्थानापन्न होता है, इसी तरह इकार की जगह यकार बोलने से .. 


उसका आदेश होगा न कि विकार । क्योंकि अक्षर सब नित्य हैँ 
इसलिये किसी अच्तर का विकार नहीं हो सकता। इस पर एक | 
डेतु ओर देते हैं:-- | । 
प्रकृतिविवृद्धों विकारविदृद्धे! ॥ ४२ ॥ ( उत्तरपक्ष) . | 
` जब किसी कार्य की प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण बढ़ | 
ज्ञातां है तो वह कार्य भी बढ़ जाता है। जेसे एक सेर दूध से 


जितना दही बन सकता है. पाँच सेर दूध से. उससे पाँच गुना `| 


 चीस सेर मिट्टी से उससे चौयुना बनेगा । बणों में प्रात के 
` बढ़ने से विक्रार नहीं बढ़ता.। जेसे एक इडार से यकार 
बनता है,'चैसे दो इकार से दुगना यकार नहीं | ससे 
'सिद्ध है कि वर्णो में बिकार नहीं .होता.। इसका 
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सूत्र में देते हैं 
न्यूनसमाधिकोपपत्त विंकाराणामहेतुः ॥ ४३ ॥ (उत्तर पत्त) 
यदि प्रकृति के बरावर ही उसके विकार के. होने का 
नियम होता तव कह सकते थे कि वर्णो में विकार नहीं! 
परन्तु विकार कहीं प्रकृति से कम, कहीं बरावर ओर कहीं 
अधिक होता है । जेसे रुई. से जो सूत बनता है, बह रूई से 
कम होता है और सुरणं से जो आभूषण बनते हैं वे सोने के 
बरावर होते हैँ और बीज से जो वृक्ष बनता है वह बीज से बहुत 
बड़ा होता है इस वास्ते यह हेतु कि प्रकृति के बढ़ने से विकार 
| भी बढ़ता है ठोक नहीं । इसका उत्तर:--- 


` नाउतुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात्‌ ॥ ४४ ॥ (उत्तर पक्ष) 


प्रकृति से बढ़ा, छोटा ओर बराबर का विकार दिखला कर 

जो वर्णो में विक्रार न न होने का खण्डन किया गया. है, वह ठीक 

नहीं । यद्यपि भिन्न २ प्रकृतियों से भिन्त २ प्रकार के विकार 

होतेहे, परन्तु एक प्रकार की प्रकृति से भिन्न प्रकार के चिकार 

` नहीं होते बट से बट का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, आम का नहीं । 

' चस यदि 'इ' का विकार “य? होता तो इनमें सजातीयता होती, 

 एऐसा नहीं है, इसलिये विकार मानना ठीक नहीं । इस पर पुनः 
 आाक्तेप करते हैं-- | 


द्वय विकारंबैषम्यवद्रशेविकारविक्रल्पः ।। ४५ || (पूर्व प 


उ आत्तेप की पुष्टि करते हैं। जेसे द्रव्या से विषम विकार 
- होजाते हैं बेसे ही बणों ( ( अक्षरों से भी विषम विकार वा 


_चिकार-विकल्प हो जाते हैं- अर्थात्‌ जैसे मीठे दूध से खट्टा दही . 


On है, ऐसे ही हस्व व दीघं 'इ? वर्ण से भी विषम यकार 
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यकार हो जाता है । अव इसका समाधान करते हैं:--- 
विक्वारधर्माऽचुपफ्तेः || ४६ ॥ ( उत्तर पन्न) 
. विक्रार दव्य सें होता डवै शाब्द रूप वर्णों में विकार नहीं 
होता, क्योंकि शब्द गुण है, द्रव्य नहीं जो किसी दूमरे गुण 
का सहारा हो सके । इसलिए जो शुण विक्रार से उत्पन्न होते 
हैं वे द्रव्य ही सें होते हैं। उसका कारण यह है कि द्रव्य से 
ज परमाणुआं का संघात होता है.) कुछ अश निकल कर 
ओर कुछ नये मिलकर एक प्रथक्‌ रूप धारण कर लेते हैं 
उसको विकार कहते हैं परन्तु गुण में यह बात नहीं हो 
सकती क्योंकि वह संयुक्त या परमाणुओं का सघात नहीं । जब 
शुण भें विकार धम हो ही नहीं सकता, तो शब्द में विकार किस 
प्रकार हो सकता है ? अतः आदेश ही मानना ठीक है | इस पर 
एक ओर हेतु देते हैं 
विक्ारप्राप्तानामपुनरावृत्तेः ॥४७॥ (इत्तर पक्ष) 
जो द्रव्य अपनी वास्तविङ दृशा से बिगड़ कर विकार 
होता है वह फिर अपनी वाभ्तविक दशा में नहीं आसकता, 
जेसे दूध से दही बनकर फिर दूध नहीं हो सकता. परन्तु 
में इसके विर्परीत पाया जाता है। जेसे इकार को यकार 


होजाता है, फिर यकार को इकार भी हो जाता है। इसलिये शब्द 


. मेंबिकार मानना ठीक नदीं । अब इसका खण्डन करते हैं-- 
` सुबर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः ।४८॥। (पूर्व पक्ष) 


विक्वत होकर द्रव्य फिर अपनी वास्तविक दृशा में नहीं आता, - 


यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सुवणा के आभूषण बन कर फिर 
उनका सुबण वन जाता है, इसलिये यह हेतु व्यभिचारी हे ! 
अब इसका उत्तर देते हैं-- 
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तद्विकागणां सुवर्णभावा5्व्यतिरेकात्‌ ।।४६॥। ( ३० ) 
सुवण के आभूषण बनने से सुत्रणा से प्रथक्‌ कोई वस्त 
नहीं हो जाती। इसलिये यह दृष्टान्त ठीक नहीं । यदि कोई 
द्रव्य बिगड़े. और भिन्त धर्म वाला होकर अपनी वास्तविक 
दशा में आजाये, उसका दृष्टान्त ठीक हो सकता है क्योंकि 
जिस प्रकार सुवणं में सुत्रण का धर्म रहता हे इस प्रकार 


इकार से यकार हो जाने पर यकार में इकार का घम नहा 


|= 
$. 
SSeS 


रहता, अतः यह हष्टान्त विषम है, अब इस पर आप 
करते हैं- 


व॒शुत्वाऽव्यंतिरेकाइणंविकार। णामग्रतिषेधः ।। ५ ०।।(पूबं पक) 

जैसे सुरण के विकार आभूषणादि में सुवणत्व धम रहता 
है । ऐसे ही इकार से बने हुए यकार में वणस धस रहता है 
अर्थात दोनों वणा ही कहलाते हैं अतएव बण में विकार ही मोनना 
ठीक है । इससे बण में विकार होने का प्रतिषेध नहीं होसकता |: ` 


ः .._ आगे इसका उत्तर देते हैं-- 


सामान्यंत्रतो धमयोगो न सामान्यस्य ।।५१।। ( उत्तर पक्ष ) 

सामान्यवान्‌=सु्रण से किमी धम [ गुण | का |योग हो 
सकता है, न कि सामान्य=सुत्रणत्त्र. में कोई गुण रह सकता 
हैं, क्योंकि जब चह आप धम हे ता फिर कुण्डलादि आभूषण 


उसके धर्म नहीं हो सकते, किन्तु सुबण के हो सकते हैं । जो 

. _ कि बणत्र धमं सामान्य है जो कि इकार और यकार दोनों में 

“रहता है, इसलिये उसके धर्म हो नहीं सक्ते, ज्ञिससे इकार 

यकार को बराबर मान कर यकार को इकार का विकार 
| 
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-नत्यत्वेविकाराद्‌ नित्यस्वे चानवस्थानत्‌ ॥४२॥ (त्तरपच) . 

यदि बण को नित्य माना जावे तो उसमें विकार हो नहीं 
सकता, क्योंकि जिससे विकार होता है, बह नित्य नहीं हो सकता । 
यदि बस को अनित्य माना तो दूसरे वणा के कहने से पहले काः 
नाश हो जाता है तव बणे की अनवस्थिति से विकार होना 
अशम्थव हे । इस लये दोनों दशाओं में बण में विकार'होना 
सिद्ध नह हो सक्ता इसलिये कोई वणा किसी का विकार नहीं। 
द्र छलका हल रतं ६-- म 

निस्यामामतीन्द्रियत्वातद््मविक्ल्पाच्च वर्णविकाराणा- | 
मप्नतिपेधः ॥५३॥। (पू० प०) 

नित्य पदार्थो के धम भिन्न २ हैं, कोई नित्य पदार्थ तो 
ऐसे हैं कि जो इन्द्रियां से अहण नहीं होते जैसे आकाश काल ' 
आदि ओर कोई इन्द्रियप्राह्म हैं, जेसे मनुष्य जाति, गोजाति 
इत्यादि । इसी प्रकार कोई नित्य विकारी हैं और कोई अवि 
कारी । परन्तु वण नित्य होने पर विकारी है। यदि कहो कि 
विकार ओर अविकार ये दो विरुद्ध धम एक नित्य पदार्थ में 
नहीं रह सकते, तो यह कहना ठीक नहीं क्योंक जिस 
प्रकार उन नित्य पदार्थों में इन्द्रियगोचर होना. और. अतीन्द्रिय 
होना ये दो विरुद्ध धर्म देखे जाते हैं तो उनमें विकार और 
अविकार ये दोनों धर्म भी रह सकते हैं, | परन्तु बादी का 
यह हेतु ठोक नहीं, क्योंकि इन्द्रियगोचर होना नित्य होने का 
विरोधी नहीं है, किन्तु विकारी होना नित्यता का विरोधी अवश्य 
है। ओर दो विरुद्ध गुण एक पदार्थ में रह नहीं सकते। अब. जोः 


` अनित्य होने की दशा में त्रिकार.का होना सिद्ध किया. है, उसका | 
` ` खण्डन करते हैं । 


25072 


। E ` अततरस्थायितवे च वर्णों पलब्धिवत्त द्विकारोपपत्ति: ॥५४।।१०१० , 
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बणां के अनवस्थान (नं रहने) की दशा में भी उनका 
अत्यक्ष दोना स्वीकार किया जाता है, इसी प्रकार उनके विकारों 
“का भी प्रत्यक्ष . हो सकता है, अब. विकार हेतुओं का खण्डन 
ः ;करत 8६-- 
विकारध्मित्वे नित्यत्वाऽभावात्‌ कालान्तरे विकारो- 
-पपत्तेश्चाप्रतिषेधः॥ ५५॥ (उत्तरपक्ष) - [ 
: ` धर्मों के वैषम्य से जो वणा में विक्राराऽभाव का खण्डन 
किया गया था. वह ठीक नहीं क्योकि कोई विकारी पदार्थ नित्य 
नहीँ देख.पड़ेगा, किन्तु सत्र नित्य पदाथ अविकारी होते हैं । यदि 
कहो कि कालान्तर में तो विक्रार की उपपत्ति हो सकती है, तब 
जैसे बण के न रहने पर उसका ज्ञान माना जस्ता है. ऐसे ही 
कालान्तर में होने वाले विकार की प्रतिर्पात माननी पड़ेगी यह 
भी ठीक नहीं । क्योंकि इकार के उच्चारण काल में यकार और 
यकार के श्रवणकाल में इकार नहीं रहता इसलिये शब्द का 
_ विक्रारूमानना ठोक | नहीं इसी की पुष्टि में एक हेतु और 
ह चेतर - Re 
८ RN 0 
.  प्रकृत्यानियमाद्रणविकाराणाम्‌ ॥५६॥ (उ०) 
_ प्रकृति और उसका विकार नियत होते हैं, जैसे दूध प्रकृति 
. है तो ददी उसका विकार है, यह कमी नहीं हो सकता कि 
 दुहदीकी प्रकृति हो जावे ओर दूध उसका विकार, अर्थात्‌ सदा 
.. दूध से दही बनेगा, दही से दूध कभी न बनेगा, 'परन्तु यदि 
 चर्णोमें विकार माना जावे तो उस में यह नियम नहीं हैं। 
: क्योंकि यदि कहीं इकार से यकार बनता है तो कहीं यकार 
5० 'से भो .इकार बन जाता है। इसलिये प्रकृति और विकार का 
विकार मानना ठीक नहीं है । फिर 
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अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ५७ ॥ ( पूर्व पक्ष ) 
अनियम के नियत होने से अनियम न रहा, अर्थात्‌ जब 
यह वात नियमित हो गई कि बणा विकारों में प्रकृति का .नियम 
नहीं तो वह भी तो एक प्रकार का नियम है, फिर अनियम क्यों 
कहते हो ? इसका खण्डन करते हें :-- 


{गय नेयसविरोधादनियभे [नयमादप्रातप्घः ५८ 
( उत्तर पक्ष ) 
नियम ओर अनियम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, यह 
कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिये अनियम में नियम 
कहना तितुल असंगंत हैं, अतएव बण विकार मानना ठीक 
नहीं। अब यदि वर्णो में विक्रार नहीं होता तो उनमें जो परिवतन 
होते हैं, उनको क्या माना जावे ? इस पर आचाय अपना मत 
प्रकाश करते हँ-- 
गुणान्तरापक्षयुपमदहासबृद्धिलेशश्लैपेम्यस्तु विक्रारो- 
पपत्तेवर्शविकारा! ॥ ५६ || ( उत्तर पक्ष ) 
` तु? शाब्द यहां पर पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है, अर्थात 
-चरणा में चाहे वेसा विकार न हो, जैसा दूध का विकार दही 
होता है. किन्तु गुणान्तर, उपमदे, हवास, वृद्धि, लेश और श्लेष 
के होने से दूसरे प्रकार के विकार की (जसको परिवत्तंन 
कहना चाहिए) तो अबश्य प्रतिपत्ति होती है। गुणान्तर = 
` उदात्त स्र को अनुदात्त स्वर हो जाना। उपमद्‌ = अस को 


भू? और 'त्रव' को बच! आदेश हो जाना, हास = दीघेका | 


. हस्व हो जाना, वृद्धि = हश्व को दीघ हो जाना, लेश = कुछ 
अंश कम हो जाना, जेसे 'अस' के 'अ? का लोप हो जाना। 


.` श्लेष > कुछ बढ़. जाना जेसे टत्‌, कित्‌, मित्‌ फे आगम। 


=, | 
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` येः प्रकार के परिवर्त्तन हैं जिनको बण विकार के साख 
से निर्देश, किया जाता है, वस्तुतः एक बण दूसरे बण का 
स्थानापन्न है, न क़ि विकार | 
अब वणण से पद और पद से व्यक्ति आदि का विवेचन 
` प्राएम्भ किया जाता है। प्रथम पद्‌ का लक्षण कहते हैं :-- 


ते विभवत्यन्ता! पदम्‌ ।। ६० ॥ ( उत्तर पक्ष ) 

ज्व इन वण फे अन्त में विभक्ति लगाई जाती है तब इनकी 
` “संज्ञा हो जाती है 
` प्रशन--विभक्ति के प्रकार की हैं ? ; 
` उत्तर--रोप्रकार की-( १) वे जो नाम= संज्ञा के साथ 
/ लगती हैं (२) वे जो आख्यात = क्रिया के साथ लगती हँ। 

` जैसे देवदत्त पकाता है, यहां देवदत्त” संज्ञा है ओर “पकाता” है 
क्रिया है। पद से अथं का ज्ञान होता है इसलिये अब आर्थ 
[ बान करते हैं :- 


` तदर्थे व्यक्त्याकृतिजातिसनिधावुपचारात्संशयः ॥६ १॥ 
र ( पूवं पत्त } 
प्रतेक पदार्थ जो प्रत्यक्ष से ग्रहण किया जातां है उसमें | 
बातें एक साथ मालूम होती हैं-( १ ) व्यक्ति (२) आकृति . 
[ति । अब यह सन्देह होता है कि ये तीनों एक हे है है | 
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व्यक्ति ही एक पदार्थ हवै क्योंकि शब्दादि का व्यवहार 
उसी में देखा जाता है। शब्द = गौ जाती है, समूह = गौओं 
का समूह्‌, त्याग = गौ का दान, ग्रहण = गौ का लेना, संख्या= 
१० गोवे, वृद्धि = गो मोटी है, उपचय = गौ दुबली है, वर्ण 
काली या धौली गो, समास = गो वेठती है, - अनुबन्धन = गौ 
“का सुख--इन सब व्यवहारो का उपचार (प्रयोग) व्यक्ति में 
ही देखा जाता है। इसका सम्बन्ध आकृति और जाति से 
। है, अत युक्ति ही पद का अथ हे। अब इस पर वादी 


अनवस्था दोष के होने से व्यक्ति कोई पदाथ नहीं । क्योंकि 
व्यक्ति बिना आकृति ओर ज्ञांत के रह नहीं सकती। 'गौ - 
जाती है । इत्यादि प्रयोगों में आकृति और जाति सहित व्यक्ति 
का ग्रहण है । किसी विशेष व्यक्ति से तात्पर्य नहीं है | यदि 
आकृति ओर जाति को छोड़ दिया जावे तो फिर गोत्व नहीं 
रहता । इसलिये पदाथ जाति है, न कि व्यक्ति। जब पदार्थ 
जाति है तो फिर व्यक्ति में उसका उपचार क्यों किया जाता है ९ 
इसका उत्तर देते हैं :-- 
सहचरण स्थान-तादथ्य-वृत्त-मान-घारण-सामी प्य-योग- ` 
साधनाऽऽधिपत्येभ्यो त्राह्मण-मश्च-फट-राज-सक्तु-चन्दन-गंगा- 


` शांटकान्न-पुरुष्वतङ्कावेऽपि तदृपचार || ६४ ॥। ; पूर्व पक्ष ) 
जेसे सहचरण में यपष्टिवाला ब्राह्मण, स्थान में मञ्च 
मञ्चस्थ पुरुष, तादथ्य में कट से तृणविशेष, वृत्त में यम से 

` राज्ञा. मान में सेर भर सत्त से उतने ताल के सत्तू , धारण में 
तुला चन्दन से तुला. में धरा चन्दन, सामोप्य से गंगातीर,, 


३ WES 


तदनवस्थानात्‌ ॥ ६३ ॥ ( पूव पक्ष ) | | 
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स त 
' योग में काले वस्त्र से काले वस्त्रबाला,साधन में अन्न से प्राण झर 


आधिपत्य में कुल या गोत्र. शाब्द से उस कुल का मुख्य पुरुष 
ग्रहण क्रिया जाता है। ऐसे ही लक्षणा से जाति का व्यक्ति से 
उपचार किया जाता है, अतएव गौ शब्द से गोत्व क्षा ही ग्रहस्‌ 
करना चाहिये। अब आक्रति वादी आकृति को ही पदाथ कहता 
आङ्गतिस्तदपेचत्वात्सत्तव्यवस्थानसिद्वेः ॥ ६४ ॥ 
(पूव पक्त ) 
दार्थों के सम्बन्ध ओर जाति का निशय करने के वार्ते 
आक्रति ही मुख्य साधन है, क्‍योंकि बिना आकृति के यह 


Ve ` मनुष्य है, यह अश्व है, यह वृक्ष है इत्यादि जाति का निर्धारण 
 ' नहीं हो सकता इसलिये आकृति ही पदार्थ है । 
. ` ` प्रश्न--आक्ृति और व्यक्ति में भेद क्या है ? 


` उत्तर--व्यक्ति द्रव्य हे ओर आकृति गुण । प्रत्येक व्यक्ति 
में एक प्रकार की आकृति होती हैः जिससे उसकी जाति का 


पता लगता है अर्थात्‌ आकृति की समता ही जाति का लक्षण है । 


` अब जातिवादी फिर अपने पक्ष को रथापन करता है :-- 


` व्यक्त्याकृतियुकते5प्यप्रसज्ञात्‌ प्रोच्रणादीनां 


 उृदूगवके जातिः ॥ ६६ ॥ 


मिट्टी की गाय में व्यक्ति ओर आकृति दोनों हैं, परन्तु .. 


' “उसका दूध निकालो? या 'उसे पानी पिलाओ” यह कोई नहीं 


कहता । यदि केवल आकृति ओर व्यक्ति से पदार्थ का ग्रहण 
होता ता “गो लाओ” यह कहने पर कोई मिट्टी की गाय को 
भी ले आता, परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे. सिद्ध हैं कि केवल 


जाति ही पदार्थ है। 
है ड . प्रश्न--यदि आकृति और व्यक्ति का जाति से कुछ सम्बन्ध 


FEN RRP 


र . नमानाजावे तो गाय और गधे में भेद क्योंकर होगा? | 
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उत्तर--आक्ति और व्यक्ति तो प्रत्येक भौतिक पदार्थ में 
रहती डे, चाहे वह अश्व हो या वृत्त इसलिए आकृति और व्यक्ति 
से आति का निशेय नहीं होता, किन्तु लक्षण और धम से होता 
8, जिस पदाथ में जिस जाति के लक्षण या घर्म पाये जावं उसकी 
वही जाति है । 
_ मर्न~लक्षण और गुण भी तो व्यक्ति ओर आशङ्घति में ही 
रइ | 


उत्तर--यदि व्यक्ति और आफ्कति से लक्षणों का ज्ञान होता तो 


मिट्टी की गाय से सब्र काम चल जाते क्योंकि गाय की-सी व्यक्ति : 


ओर आकृति तो उसमें भी हे । 
अब आकृति वादी कहता है :-- 
नाऽऽ तिव्यश्त्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्ते! ॥६७॥ 
( पूर्व पन्न ) 
बिना आक्रति ओर व्यक्ति के जाति का ज्ञान हो ही नहीं 


सकता, क्योंकि जब हम किसी गाय को देखते हुँ तो हमें सिवाय * 


इसकी आक्रति ओर स्थूल शरीर के ओर कोई वस्तु नहीं दीखती 


इसलिये जाति के जो लक्षण हैं वे आक्रति और व्यक्ति में ही रह . 


सकते हैँ | जव आङ्कंति ओर व्यक्ति कोई बस्तु नहीं तो जाति भी 
कोई बम्तु नहीं इसलिए यह बात विचारणीय है कि आकृति कोई 
पदाथ है या शरोर कोई पदार्थ हे क्योंकि इनमें से एक की सत्ता 


के लिये दूसरे का होना आवश्यक है यदि व्यक्ति को न माना | 


जावे तो आकृति किसकी होगी । क्योंकि आक्कत व्यांक्त की' होतो 
है बिना आक्रति के पदाथ विवेक नहीं होगा । 


 'प्रश्न-यदि हम आकृति ओर व्यक्तिको पदाथ मान लें, जाति 
को छुङ्र न मानें तो क्या आपत्ति है ? 


` उत्तर-यदि जाति कोई वस्तु न हो तो एक जगह पर 


~ i 
' 
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` : देखने से दूसरी जगह फ़िर घड़े का ज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
` - जब घटत्व जो घट की जाति है एक सी दीखती है तब एक घट को 
देख कर यह कहने से कि घट लाओ उस समय घट लाया जाता 
: है यदि घटत्व कोई वस्तु नहीं तो केवल शाब्दमात्र के कहने से 
कोई भी घट नहीं ला सकता । यदि ऐसा कहो कि घट की आकृति 
से ज्ञात हो. जावेगा कि इस आकृति वाली और इतनी लम्बी वस्तु 
का.चाम घट है तो उसके कहने से ही जाति सिद्ध हो गई । 
प्रश्न-इसमें क्या प्रमाण है कि ये तीनों एथक हैं? _ 
उत्तर--क्योंकि इनके लक्षणों से ही इनकी सत्ता प्रथक्‌ मालूम 
` होती है । इसलिये इन तीनों को एक मानना ठीक, नहीं। इनके 
लक्षणों पर ठीक २ विचार करने से ये प्रथक ही प्रतीत होती ` हूत 
घड़े,में घड़ापन है, वही हमको उसके घड़े होने का ज्ञान कराता है । 
` अब आचाय अपना मत प्रकट करते हैं :-- 
व्यकत्यांकृतिजातयस्तु पदार्थः ॥ ६८ ॥। ( पूवं पक्त ) 
`` व्यक्ति, आङ्ेति और जाति ये तीनों मिल कर ही पद के अथ _ 
को प्रकाश करते हैं, अलग २ नहीं । यह बात दूसरी है कि इनमें 
` कहीं व्यक्ति प्रधान हो, कहीं आकृति और कहीं जाति | वस्तु की 
सत्ता के प्रसंग में व्यक्ति, भेद के प्रसंग में आक्रति ओर कहीं . 
` भेद के प्रसंग में जाति प्रधान होगी । ह 
' ॐव सूत्रकार व्यक्ति का लक्षण करते हैं :-- 
. ` ~ प्रश्न--व्यक्ति किसे कहते हैं ! 
` ` व्यक्गिशु णबिशेषाऽऽश्रयों मूत्तिः ॥ ६६॥ | 
ल ब ` (उत्तर पत्त) 
जिसमें गुरुत्व, कठिनत्व, द्रव्यत्व आदि गुण विशेष हों 
ऐसे मूत्तिमान्‌ द्रव्यसंघात को व्यक्ति कहते हैं। . गुणाश्रय आत्मा, 
आकाश, काल आदि अमूत्तिमान्‌ द्रव्य भी हैं परन्तु सूत्र में 
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विशेषण्‌ देने से उनको ग्रहण नहीं किया जञा सकता । 
चब सूत्रकार आति छा लक्षण कहते हूँ :-- . 
अकति्ञातिसिङ्घाऽऽख्या ॥ ७० ॥ (उत्तर पत्त ) 
जिससे जाति फे निह प्रकट होते हैं, बह आकृति है अर्थात 
चककत ही जाति को नदलाती है, जैसे मनुष्य की आकृति को 
ं [ति छा ज्ञात होता है. ओर वह व्यक्ति के अंगों 
= की चनांबट झर ड प से पहचानी जांती है । 


अत्र सूत्रकार जाति का लक्षण कहते हैं :-- 


` समानप्रसवाऽऽस्मिक्ा जातिः ॥७१॥ ( उत्तर पक्ष ) 


७७ 


जो भिन्न २ पदार्थों में समता का भाव है या जिनकी उत्पत्ति ; हे 
( बनावट ) एक जैसी हो, वह जाति है और वह आकृति और 


बनावट की समता से जानी जाती है । | 
प्र्र--जाति के प्रकार की है? ` ` 7 9 

उत्तर-दो प्रकार की । एक सामान्य और दूसरी विशेष जेसे 
7 भनुष्य जाति सामान्य है, उसमें ब्राह्मण, चत्रियोद्‌- या श्वेत 


क्रष्णादिया देश भेद या धर्म भेद ओर आचार भेद ये विशेष _ 
.._ था अवान्तर जातियां बनती हैं। प्रमाण और जाति की परीक्ष 
समाप्त हुई । ts - 


= 


॥ इति द्वितीयाध्यायस्य दवितीयसाह्विकम्‌॥-२। 
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अथ तृतीयो ऽध्यायः प्रथमा हिकम्‌ । 


दूसरे अध्याय के दूसरे आहिक में प्रमाणों की परीक्षा तो हो 
चुकी । अब प्रमेयों की जो प्रमाणों से परखे जाते हैं परीक्षा आरम्भ 
- की जाती है। प्रमेयों में पहला और मुख्य आत्मा है, इसलिए 
सब से पहले उसी की परीक्षा आरम्म की जाती है। प्रथम यह 
सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या देहदन्द्रिय बुद्धि आदि के संघात का 
नाम ही आत्मा है या आगमो इनसे कोई भिन्न पदार्थ है । 
प्रश्न--यह सन्देह क्यों हुआ ? 
_ उत्तर--दो प्रकार का व्यपदेश होने से । 
प्रश्नत--व्यपदेश किसे कहते हैं ? 
'उत्तरं-जिसमें कर्ता, क्रिया और कणणका सम्बन्ध बणान 
किया जावे । 
. प्रश्न--वह दो प्रकार का व्यपदेश क्या है ? 
> उत्तर--पहला अवयव से अवयवी का व्यपदेश होता है, जे से 
कहा जावे कि जड़ से वृत्त की स्थिति है या स्तम्भों से मन्दिर 
स्थित है इत्यादि | दूसरा अन्य का व्यपदेश होता है जेसे कुल्हाड़ी 
से काटता है, दीपक से देखता है इत्यादि । आत्मा के लिए जो 
यह कहा जाता है कि आंख से देखता है; मंन से जानता है, 
बुद्धि से सोचता है, और देह से सुख दुःख भोगता है यह व्यपदेश. 
. पहले प्रकार का है या कि दूसरे प्रकार का है। यदि पहले प्रकार 
. का है तो देहादि आत्मा के अंग हैं और यदि दूसरे प्रकार का हे 
तो उनसे भिन्न हे । 
«अब आगे यह सिद्ध किया जायगा कि आत्मा में दूसरे प्रकार 
.. काव्यपदेश सिद्ध होता है | प्रथम इन्द्रिय चेतन्यवादियों का 


ते 


रत ` खण्डन करते हैं :-- 
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दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकाः ग्रहात्‌ ।। १ ॥ (उत्तर पक्ष ) 
जिस बस्तु को आंख से देखते हैं, उसी को हाथ से उठाते 
या खा से स्पश करते हैं शौर कहते हैं कि जिसको हमने आंख 
से देखा था, उसी को त्वचा से स्पर्श करते हैं, या जिसको स्पशे 
किया था, उसको आँख से देखते हैं । नींवू को देख कर जिह्वा में 
पानी भर आता हे, यदि इन्द्रिय ही ज्ञाता होते तो ऐसा कभी नहीं 
= ` हो सकता था, क्योंकि और के देखे का और को कभी स्मरण नहीं - 
हो सकता, फिर आंख के देखे हुए विषय का जिह्वा से या त्वचा 
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से क्योंकर अनुभव किया जाता । जो आँख से देख कर फिर उसी 
झर्थ का त्वचा या रसना से -महण करता है, वह ग्रहीता इन 


इन्द्रियों से एथक है । 
अत: इस पर शाङ्का करते हें :-- 
न विषयव्यवस्थानात्‌ ।। २॥ (पूर्व पक्ष ) 
इन्द्रिय संघात के अतिरिक्त और कोई चेतन आत्मा नहीं हे, 
क्यों कि इन्द्रियों के विषय नियत हैं । आंख के होने से रूप का 
ज्ञान होता है, न होने से नहीं होता ओर यह नियम है कि जो 
| जिसके होने से झे ओर न होने से हो, 'चह उसी का काय्यं 
| समझा जाता है । इससे सिद्ध होता है कि रूप को देखना आंख 
| का काम है । गन्ध को सू घना नाक का कोम है। अतएव प्रत्येक 
इन्द्रिय अपने २ विषय के ज्ञान में स्वतन्त्र है, क्योंकि उसके होने 
| से उसका ज्ञान होता है, न होने से नहीं होता। इस दशा में 
- इन्द्रियों के अतिरिक्त किसी चेतन आत्मा के मानने की क्या 
, आवश्यकता है । >> 
अब इसका समाधान करते हैँ: | a 
तद्व्यमस्थानादेवात्मसङ्भावादम्रतिषेधः ।।३।। (उत्तरपक्ष) | 
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अथ तृतीयो ऽध्यायः प्रथमाहिकय । 


दूसरे उज्याल 5 दूसरे आहिक में प्रमाणों की परीक्षा तो हो 
चुकी । अब प्रमेयं की जो प्रमाणों से परखे जाते हैं परीक्षा आरम्भ 
` की जाती है । प्रमेयों में पहला और मुख्य आत्मा है, इसलिए 
सब से पहले उसी की परीक्षा आरम्भ की जाती है। प्रथम यह 
सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या देहेन्द्रिय वुद्धि आदि के संघात का 
` नामी आत्मा है या आगमो इनसे कोई भिन्न पदार्थ है । 
 प्रशन-यह सन्देह क्‍यों हुआ ? 
` उत्तर--दो प्रकार का व्यपदेश होने से । 
प्रश्न--व्यपदेश किसे कहते हैं ? 8 
_उत्तर--जिसमें कर्ता, क्रिया और करणका सम्बन्ध वर्णन 
किया जावे । ; 
| प्रश्न -वह्‌ दो प्रकार का व्यपदेश क्या हवै? | 
`, उत्तर-पहदला अबयव से अवयवी का व्यपदेश होता है, जैसे 
कहा जावे कि जड़ से वृक्ष की स्थिति ह्वै या स्तम्भों से मन्दिर 
स्थित है इत्यादि । दूसरा अन्य का व्यपदेश होता है जेसे कुल्हाड़ी 
` से काटता हे, दीपक से देखता है इत्याद | आतमा के लिए जो 
यह कहा जाता है कि आंख से देखता है, मेन से जानता है, 
` बुद्धि से सोचता है, और देह से सुख दु:ख भोगता है यह व्यपदेश 
` पहले प्रकार का है या कि दूसरे प्रकार का है। यदि पहले प्रकार 
का है तो देहादि आत्मा के.अग हैं और यदि दूसरे प्रकार का है. 
तो उनसे भिन्न है । 


अब आगे यह सिद्ध किया जायगा कि आत्मा में दूसरे प्रकार 
का व्यपदेश र होता है | प्रथम इन्द्रिय चेतन्यवादियों का 
. खण्डन करते हैं :-- 
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दशनस्पशेनाभ्यासेका्ग्रहणात्‌ || १ ॥ (उत्तर पत्त ) 
जिस बस्तु को आंख से देखते हैं, उसी को हाथ से उठाते 
या सचां से स्पशं करते हैं शोर कहते हैं कि जिसको हमने आंख 
से देखा था, उसी को त्वचा से स्पश करते हैं, या जिसको स्पशे 
या था, उसको आँख से देखते हैं । नींबू को देख कर जिह्वा में 
पाची सर आता हे, यदि इन्द्रिय ही ज्ञाता हाते तो ऐसा कभी नहीं 
हो सकता था, क्योंकि ओर के देखे का और को कसी स्मरण नहीं 
हो सता, फिर आंख के देखे हुए बिषय का जिह्वा से या त्वचा 
से क्याँकर अनुभव किया जाता । जो आँख से देख कर फिर उसी 
यथे का त्वचा या रसना से ग्रहण करता है, वह ग्रहीता इन 
इन्द्रियों से पृथक है । 


अतः इस पर शङ्का करते हैं :-- 
न वषयव्यवस्थानात्‌ ।। २ ॥ (पूव पत्त ) 

इन्द्रिय संघात के अतिरिक्त और कोई चेतन आत्मा नहीं है, 
क्यों कि इन्द्रियों के विषय नियत हें। आंख के होने से रूप का 
ज्ञान होता है, न होने से नहीं होता ओर यह नियम है कि जो 
जिसके होने से झे और न होने से न हो, 'चह उसी का काय्य 
सममा जाता है | इमसे सिद्ध होता है कि रूप को देखना आंख 
का काम है । गन्ध को सू घना नाक का कोम है। अतएव प्रत्येक. 
इन्द्रिय अपने २ विषय के ज्ञान में स्वतन्त्र है, क्योंकि उसके होने 
से उसका ज्ञान होता है, न होने से नहीं होता। इस दशा में 
इन्द्रियों के अतिरिक्त किसी चेतन आत्मा के मानने की क्या 
आवश्यकता है । 

अब इसका समाधान करते हैं :-- 


तद्व्यबस्थानादेवात्मसङ्घावादप्रतिषेधः ॥३।। (उत्तरपक्ष) 
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: `` यदि प्रत्येक इन्द्रिय सब विषयों के जानने में निरपेक्ष खवतम्त् 
` ` होता था सब मिल कर ही सबज्ञ होते तो कोन उनसे - भिन्न चेतन 
का अनुमान करता । जब कि प्रत्येक विषय के. वासस्‍्ते नियत हे, 
` * “अपने विषय के सिवाय वह दूसरे विषय का ज्ञान कराने में 
असमथ है| इसी से तदूभिन्न चेतन आत्मा का अनुमान किया 
` जाता है| इन्द्रिय भृत्यो के सदृश अपना-अपना काम .करते हैं 
इससे नियत काम लेने वाला कोई अध्यक्ष ( स्वामी) है, जो 
' इनसे काम लेता है, ये उनके कारण मात्र हैं। इसके अतिरिक्त 
\ एक इग्ट्रिय या सब इर्द्रियाँ के विकृत हो जाने पर भी देह स्थित 
) रहता है, यदि इन्द्रिय हदी चेतन्य होते तो उनके न रहने पर देह 
/ ` का अवसान हो जाना चाहिए था । यदि इन्द्रियों के अतिरिक्त 

. ओर कोई आत्मा न होता तो सब को यह ज्ञान होना चाहिये 
किम आंख हूं, सें कान हूं! परन्तु कोई ऐसा नहीं समझता, 
प्रत्युत सब यही कहते हैं कि भेरा कान है? इत्योदि।- इससे भी 
` यही सिद्ध होता है कि आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है। इसके अतिरिक्त 
' जिस विषयं को हमने आज देखा है दश वर्ष के वाद फिर हम 
उसका स्मरण करते हैं और वह हमको प्रत्यन्त मालूम देता है। 
य॒दि इन्द्रिय ही चेतन्य होते तो ऐसा नहीं हो «सकता था। इन 


सर अब देहत्मवादियों का खण्डन करते हैं :-- 


नर शरीरदाहे पातकाभाबात्‌ ॥ ४.॥ 
- ( उत्तर्‌ पत्त ) 
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जाता है.। इसके अतिरिक्त जव देह ही चेतन है, तो उसके न 
रहते पर पाप और पुश्य कुछ सी न रहेंगे | पाप पुए्य के अभाव में 
किसी को दुःख और किसी को सुख न होना चाहिये । यदि कहो - 
कि चिना पाप पुण्य के भी केवल ईश्वर की इच्छा या कम के 
कारण दुःख सुख हो सक्ता है तो यह सर्वथा असंगत है, क्‍योंकि 
इसमें कृतहानि और अङ्कताभ्यागस दोष आता ह। जिस शारीर 
ने पाप किये थे, वह नाशा हो गया । अब उसको किस प्रकार पाप 
का फल मिल सकता है और जिस शरीर ने अभी कोई पाप नहीं | 
किया, उसको बिना अपराध क्यों दुःख मिलता है ? यह बात 
सर्वथा शास्त्र और युक्ति के विरुद्ध है' कि जिसने पाप क्रिया, 
उसको फल न मिलले ओर जिसने पाप नहीं किया उसको फल मिले। | 
यदि कहो कि देहात्मबादी पाप पुण्य को नहीं मानते, तो देह की . 
रक्षा और विनाश से लाभ हानि तो मानते हैं, बस उस देह | 
( आत्मा ) के नाश से जो हानि होगी, बही पाप है। इसलिये | 
आत्मा देह से भिन्न है । ४ 
अब इस पर शंका करते हैं :-- 
तदभावः सात्मकप्रदाहेडपि तन्नित्यत्वात्‌॥ ५॥ | 
ee ( पूर्व पक्ष ) ` ` 
+ यदि तुम कहो कि शरीर को आत्मा मानने से शरीर के जलाने | 
ह से हिंसा होनी चाहिये ओर हिंसा होती नहीं, अत: आत्मा शरीर | 
. ` से प्रथक्‌ है जब वेह निकल जाता है तो शरीर को जलाने में पाप | 
.... नहीं होता । वादी कहता है, जब तुम आत्मा को नित्य मानते हो ,. 
. तो उसे हिंसा रूप पाप का अभाव सजीव शरीर को जलाने में भी _ 
होना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे मत में आत्मा नित्य है, उसकी | 
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मानने से तो हिंसा निष्फल हो:जाती है और आत्मा को देइ झे 
` भिन्न मानने में हिंसा हो ही नहीं सकती । 


अव इसका समाधान सूत्रकार करते हैं :-- 
न कार्य्याऽऽश्रयकत्‌ वधत्‌ ।। ६ ॥ ( उत्तर पक्ष ) 
हम नित्य आत्मा के नाश को हिंसा नहीं कहते, किन्तु नित्य 
. आत्मा जिस शरीर और इन्द्रियों के सोथ मिल कर काम करता है, 
` उनके उपघात को हिंसा कहते हूँ | इसलिये हमारे मत में उक्त 
` दोष नहीं आतो | 
प्रश्‍न-कर्त्ता सदा स्वतन्त्र है और तुम शरीर के सहारे आत्मा 
का काये मानते हो तो आत्मो स्त्रतन्त्र केसे है । 
उच्तर-आत्मा कर्म करने में स्व॒तन्त्र है शारीर में वेठकर सुख 
दुःख अनुभव करता है | शरीर के नाश सं आत्मा का नाश नहीं 
होता प्रत्युत उसके काम में बाधा होती है इसलिये आत्मा सहित 
शरीर के जलानेमें हिँसा होती है । आत्मां के निकल जानेपर हिंसा 
` नहीं होती। 
९ र श्न-क्या कारण है कि आत्मा के निकल जाने पर हिंसा 
नहीं ओर मोजूदगी पर जलाने से हिंसा होती है जब कि दोनों 


दशाओं में आत्मा को कुछ हानि नहीं । 

 उत्तर-जप्र कोई स्त्रयं कपड़ा उतार कर फेंक दे तो उसका 
- उठाने वाला अपराधी नहीं होगा और बलात्कार से उतार ले तो बह 
अपराधी होता है यद्यपि दोनों दशाओं में कत्ता के कमं का प्रभाव 
. कपड़े पर पड़ा । कारण यह है. कि जीव का सम्बन्ध अहंकार के 
साथ होता है जिसको आत्मा अपना नहीं समझता उसके चले 
में उसे कोई दुःख नहीं । जीव की उपस्थिति में उसके जलाने 
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प्रश्द--जब कि शरीर के नाश से आत्मा को कुछ हानि नहीं 
पहुचती और बह उस शारीर से निकल कर दूसरे शरीर में चला 
जाता ६ तो उसकी हिंसा से पाप क्यों होता है और उसको उस 
शारीर के छोड़ने में दुःख क्यों होता है ? ; 

उत्तर--जस शारीर में आत्मा रहता है, उसको अहङ्कार के 
कारण बह अपना समझता है इसलिए उससे उसको एक प्रकार 
का अडुरग होता है । डस अनुराग के कारण उस शरीर को छोड़ने 
सें दुःख मानता है, अतएव आत्मा को शरीर से वियुक्त करने का 
ही नाम हिंसा या सृत्यु है, न कि आत्मा के नाश का । 

आत्मा के देह से भिन्न द्दोने में एक हेतु और देते हैं : - 

सब्यदृषटस्थेतरेश प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७॥ 
[ ( उत्तर पत्त ) 

जिसको बाई आंख से देखा हो उसका दांई से प्रत्यभिज्ञान 
होता है इससे सिद्ध है कि आत्मा देह से भिन्न है। 

प्रश्न--प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं ? 

उत्तर--पहले ओर पिछले ज्ञान को एक विषय में मिलाने का 
नाम प्रत्यभिज्ञान है । जब किसी वस्तु को पहले वाई आंख से 
देखा हो तो अब उसको दाई आंख से देख कर यह ज्ञान होता है. 
कि यह बही बस्तु है जिसको पहले मैंने बाई आंख से देखा था । 
यदि देह से भिन्न कोई आत्मा न माना जावे तो प्रत्यभिज्ञान हो ही . 
नहीं सक्ता क्योंकि अन्य के देखे का अन्य को स्मरण नहीं होता । 

अब इस पर आक्षेप करते हैं :-- 


नेकस्मिन्नासाऽस्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 


( पूव पक्त) ` 


यह समकता कि वाई और दाई दो आँखें हैं, ठीक नहीं 
क्योंकि आँख केवल एक ही हे। नाक की हड्डी के बीच में 
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 झाजानेसे दो मालूम होती है जेसे किसी तड़ाग में पुल-बांध देने 
से दो तडाग नहीं हो जाते ऐसा ही नाक की हड्डी के वीच में आ 
जाने से दो आंख नहीं हो सकतीं : इसलिये जो युबित आत्मा को 
इन्द्रियों से भिन्न सिंद्ध करने के लिये दी गई वह ठीक नहीं । 
अब इसका उत्तर देते हैं :-- 
एकविनाशे द्वितीयाविनाशान्नेकत्वम्‌ ॥६।। ( उत्तर पक्त) 
यदिं आंख दो नहीं होतीं, किन्तु एक ही होती (जसा कि 
` -वादीनेकहा है ) तो एक के नाश होने पर दूसरी का भी नाश हो 
®) दः ` ज्ञाता, परन्तु ऐसा नहीं होता । एक आंख के नष्ट हो जाने पर दूसरी 
| ` बराबर रहती है और उससे काम लिया जाता हे इसलिये आंख, 
एक नहीं । 
. अब वादी पुनः शङ्का करता हैः-- 
अत्रयवनाशेऽप्यवयव्युपलब्धेरहेतुः || १० ॥ ( पूर्व पन्त ) 
दो आंखों की सिद्धि में एक आंख के नष्ट होने पर दूसरी 
_ शेष रहने की जो युक्ति दी गई है; वह ठीक नहीं क्योंकि किसी 
वस्तु के एक भाग के नष्ट होने से उस वस्तु का सर्वनाश नहीं होता 
- जैसे वर्ष की शाखाओं के कट जाने से भी वृक्ष का. नाश नहीं 
¡। इसलिए आंख एक ही है उसके एक अबयव का नाश होने 
दूसरे अवयवों का नाश नहीं हो सकता। 


न्तावरेधादप्रतिषेधः । ११ ॥| (उत्तर पक्ष) 


सके अवयव हैं । इस प्रकार एक आंख दूसरी आँख का | 
' अर्थात्‌: वे दोनों किसी अवयवी का अबयव हैं। | 
'होती तो एक में 


~ 


का दृष्टान्त ठीक नहीं, क्योंकि वरक्त अबयवी है। : 


set #६००४७४ co ab wR 
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चारक 


E 


क ।ही हड्डी निकालने पर भी दोनों आंखों के गोलक 
भिन्न सिन्न हृष्टि पड़ते हैं। जिनसे दो आंखों का होना प्रत्यक्ष -: 
सिद्ध ६ जब अ I = 
‘सद्ध ह । जब आंखे दो सिद्ध होगई' तव एक के देखे हुए अर्थ का 


दूसरी से प्रत्यभिज्ञान का होना यह सिद्ध करता है किउस प्रत्यभिज्ञान 


का कर्ता इन्द्रियों से भिन्न कोई ओर ही पदार्थ है और बहीं चेतन 
बत्मा है । 


फिर उसी की पुष्टि करते हैं :-- § 
इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२ ॥ ( उत्तर पक्त ) 
प्रायः स्थलों पर किसी पके हुए फल को देखते ही मुह में 
पानी भर आता है इससे भी मालूम होता है कि स्मरण करने 


वाला इन्द्रियों से भिन्न आत्मा है जिसको फल देखते ही उसका = 


` स्वाद स्मरण होकर सु ह में पानी भर आया । यदि इन्द्रियों को ही 
- निरपेत्त अपने २ विषयों का ज्ञाता माना जावे तो आंख के देखने 


से मुह में पानी भर आना नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इन्द्रिय . | 
दूसरे इन्द्रिय के विषय को नहीं जान सकता और न आंख के | 


देखने से रसना को उसका ज्ञान हो सकता ह्वै। 
अब वादी पुनः आच्तेप करता है :-- 
न स्म्रृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३ ।। ( पूर्व पक्ष ) 
किसी गुजरी हुई वात को स्मरण करना स्मृति का धम है, 


. क्योकि स्मत्त॑व्य जितने विषय हैं, वे स्मृति में आते ही रहते हैं, . क 
` ओर यह कोई नियम नहो है कि पहले जिस इन्द्रिय से जो ज्ञान 


Fn, 
लो 


हुआ हो, फिर उसी इन्द्रिय के द्वारा उसका स्मरण भी हो। जिस | 


वस्तु का एक बार प्रत्यक्ष हो चुका है ( चाहे वह किसी इन्द्रिय के 


ड 
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| द्वारा हो ) उसी की स्मृति होती है, अप्रत्यक्ष की नहीं । इसके लिये 
इरिद्रय से भिन्न आत्मा के मानने की क्या आवश्यकता हव ! 


अब उसका समाधान करते हैं :-- 
तदात्मगुणसङ्गावादग्रतिषेधः ॥ १४ ॥। ( उत्तर पक्ष ) 
स्मृति आत्मा का गुण है न कि किसी इन्द्रिय का। यदि 
इन्द्रियों का गुण स्मरति होता तो किसीं एक कर्त्ता के न होने से 
` विषयों का प्रतिसन्धान नहीं हो सकता था अर्थात्‌ एक इन्द्रिय से 
' जिस विषय का ज्ञान हुआ, दूसरा इन्द्रिय उसके स्मरण हेतु क्यांकर 
हो सकेगा ? यदि स्मत्तेन्य विषय को ही स्मृति का कारण माना 
जावे तो मृत देह में रमति क्यों नहीं उत्पन्न होती जब कि उससें 
-इन्द्रिय भी मौजूद है ओर स्मत्तेव्य भी सम्मुख है, फिर स्मृति का 
बाधक कौन है ? इससे सिद्ध है कि स्मृत्ति केवल आत्मा का गुण - 
है रमत्तव्य विषय उसके उद्योधक अबश्य हैं, परन्तु उसका आधार 
> केवल आत्मा है, बिना आत्मा फे स्मृति और किसी पदार्थ में नहीं 
रह सकती । इसके अतिरिक्त “म॑ स्मरण करता हूँ? यह प्रत्यक्ष भी 
जो प्रत्येक मनुष्य को होता है, स्मृति का आत्म-गुण होना सिद्ध 
करता है । 
इस पर और भी हेतु देते हैं :-- 
` अपरिसंख्यानाच्च स्प्रतिविषयस्य ।। १४ ॥ ( उत्तरपत्त ) 
.. वादी ने यह जो कहा था कि स्मत्तव्य विषय ही स्मृत का 
कारण हे,.यह ठीक नहीं क्योंकि स्मत्तेव्य विषय असंख्य हैं इस- 
अं लिये वे स्मृति का कारण नहीं हो सकते । 
 प्रशन--स्मृति बिषय किसे कहते हें? 
‘5 उत्तर-स्मृति चार प्रकार की है (१) मेने इस पदार्थ को 
ज्ञाना (२) मैं इसका जानने बाला हूं (३) मुझ से यह पदार्थ 
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जाना गया, [४] मुझे; यह ज्ञान हुआ, यह जों चार प्रकार का 
परोक्ष ज्ञान है यही स्ट्रति का भूल है, इन चार प्रकार की 
स्थृतियों में सबन्र ज्ञान का सम्बन्ध ज्ञाता और ज्ञेय दोनों से 
है । यह ज्ञान न तो बिना ज्ञाता के रह सकता है और न अनेक 

ताओं से इस का सम्बन्ध हवै किन्तु एक ही ज्ञाता ज्ञेय पदार्थों 
के अनुरोध से सम्पूण ज्ञानां का अ्रतिसम्धाता मेने इस 
यांत को जाना, सें इस वात को जानता हूँ और मैं इस को 
जानू गा” इन तीनों कालों के ज्ञान का प्रतिसन्धान यदि ज्ञाता 
म हो तो नहीं हो सकता । यदि इसको केवल संस्कारों का फैलाव . 
मात्र ही माना जाते तो प्रथम तो संस्कार उत्पन्न होकर विलीन हो | 
जाते हैं, दूसरे कोई संस्कार ऐसा नहीं है, जो तीनों काल के . 
ज्ञान को अपने सें धारण कर सके । विना ज्ञाता के संस्कार में : 
“मैं और सेरा” यह ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अतएव | 
स्मृति विषय के अपरिसंख्पेय ओर आत्माश्रित होने से ज्ञान 
का कारण स्मत्तव्य विषय नहीं हो सकते । 

इस पर वादी पुनः शङ्का करता है :-- 


नाँत्मप्रतिपच्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥१६॥ ( पूर्वपत्ष ) 


. जो हेतु तुमने आत्मा की सिद्धि में दिये हैं, उनसे मनकी ` | 
` सिद्धि होती है, न कि भिन्न २ अर्थो का ज्ञान या एक अर्थका - 
ज्ञान और फिर उनका प्रतिसन्धान यह सव काम मन करता हैः | 
- जेसे दशन स्पशेन से जो एक प्रंकार का ज्ञान होना आत्मा की 
सिद्धि में बताया है बह मन की सिद्धि करता है फिर देहादि.से' 
भिन्न आत्मा के मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका. 
.. 'समाधानकरतेहेँ:~  ,` 

र ` जञतुज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमःत्रस्‌ ॥१७॥ (उत्तपतक्ष ) | 


oi RT 
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` यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि प्रत्येक कारण कर्ता की 
सहायता के लिए होता है, यदि कत्ता न हो तो कारण सिल कर 
- भी कोई काम नहीं कर सकते, इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के जितने 
साधन हैं वे सब ज्ञाता की सहायता के लिये हैं, जेसे आंख 
देखता है, नाक से सूघता है; त्वचा से स्पशे करता हे, मन से . 
सोचता है इत्यादि | आँख आदि के समान मन भी एक ज्ञान का 
[ साधन है, जिसको अन्तःकरण भी कहते हैं, वह ज्ञान की उपलब्धि 
Eo में मन का साधन है न कि बाधक । यदि मन को ही चेतन माना 
` ज़ावे,करण न माना जावे तब भी केवल संज्ञा भेद मात्र होगा, अथ 
है भेद नहीं, अर्थात जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको तुम मन 
| - कहते हो, मन के स्थान पर कोई ओर नाम कल्पित करना पड़ेगा । ` 
८ परन्तुइससे उस सिद्धान्त में कि 'देहादि संघात से आत्मा 
प्रथक्‌ है? कोई हानि नहीं होती । 
` इस पर पक द्ेतु ओर भी देते हैं :-- ७ 
68 नियमश्च निरनुमानः ॥|१८॥ (उत्तर पन्त „ 
. यदिकोईकहे कि रूपादि के ग्रहण करने वाले चलुरादि 
इन्द्रिय तो अवश्य हैं। परन्तु सुखादि के अनुभव करने बाले ' 
न या अन्तःकरण की कोई आवश्यकता नहीं यह बिना किसी 
कारण के ही उपलब्ध होते हैं, ऐसा नियम बाँधना अनुमान के' 
विरुद्ध है। क्योंकि इसमें तो किसी को सन्देह नहीं कि 
 -रूपादि से प्रथक्‌ सुर्खादि विषय है उनके जानने के लिए भी 
` करण का होना आवश्यक है । जेसे आंख से गन्ध का ज्ञान - 
नहीं होता, उसके लिए दूसरा इन्द्रिय घाण मानना पड़ता है, 
और आंख ओर नाक दोनों से रस का ज्ञान नहीं होता, इसलिए 
' उसके लिये तीसरा इन्द्रिय रसना को मानना पड़ता है । 


Sh Eid 
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ददा, तत्र उसके लिये सन अन्तःकरण की आवश्‍यकता क्यो 
~ रे EN न से सम्बन्ध ® 
नहीं सारे इन्द्रिय मन से सम्बन्ध रखते दें यही कारण हैं 


f 


|| 


i 
` कि एक साथ आनेक विषयों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जव 


जिस इन्द्रिय के साथ उसका संयाग होता है तभी तद्विषयक 


हेतु दिये गयर हैं, वे सन में कदापि नटी घट सकते । अब उस 

आत्मा के विषय में, जिसको देहादि संघात से प्रथक सिद्ध किया 

है, यह सन्देह उत्पन्न होता है कि वह-नित्य है या अनित्य ? 
अगले सूत्र में आत्मा की नित्यता सिद्ध करते हैं-- 


पू्वास्यस्तस्मृत्यजुबन्धात्‌ जातस्य इर्षभयशोङसम्म्रति- 


पत्तेः ॥ १६॥ (उत्तर पक्ष) 
पहले जन्म के अभ्यास से जो सद्योजात बालक के हृदय 


"ee 


में हष, भय ओर शोक उत्पन्न होते हैं, उससे जीवात्मा का जन्म 
से पूव होना सिद्ध दोता है | क्योंकि इस जन्म में तो उसने इस 
के कारणों को अनुभव ही नहीं किया । बिना किसी बस्तु को देखे 
या अनुभत्र किये उसको स्मृति नहीं हो सकती। जब अभी तक 
उसने सुख दुःख या झय के कारणां को अनुभव ही नहीं किया तो 
उस पर इना प्रभाव क्यों पड़ता है ! इसका कारण सिवाय पूर्व 


जन्म के अभ्यास के ओर कोई नहीं हो सकता अतएव आत्मा | 
नित्य ह्वे । 


अब इस पर शाङ्का करते हैं :-- 
प्ररन-क्या आत्मा उत्पन्न हुआ है ? 
उत्तर--आत्मा की उत्पत्ति मानने वालों से यह प्रश्न होता 


EF है कि आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न हुआ या पूर्व या बाद को। 
पु यदि कहो शरीर से पूर्व हुआ तो उसका उपादान कारण क्या है ? 
प्रत्येक उत्पत्तिमान्‌ द्रव्य का उपादान कारण अवश्य होता है. 
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. यदि कहो शरीर के साथ उत्पन्न होता है तो पूर्वो्त शोक 
- ` इषंनहीं हो सकते। अतः आत्मा अनादि हठ 
i ` प्रश्न--विना उपादान कारण के कोई द्रव्य उत्पन्न नह हती 
` -यह विचार ठीक नहीं। जिसं प्रकार गुरु के उपदेश से शिष्य को 
: ज्ञान होता है उसो प्रकार बिना उपादान कारण के आत्मा" उत्पन्न 
` दोताहै। 
`  उत्तर-यह ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान गुण है जो अपने गुणी 
 सेदूसरेमेंजाताहदै परन्तु आतमा द्रव्य है कोई ऐसा डदाहरण 
दो जहां द्रव्य बिना उपादान के उत्पन्न हो । द्रव्य में गुण, कम 
उपादान होने की शक्ति है | 
पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः ॥२०॥ 
- (बूब पक्ष) 
जैसे अन्तित्य कमल के फूल में प्रवोघ (खिलंना), सम्मीलन 
(बन्द होना) आदिं विकार स्वाभाविक हैं, ऐसे ही सद्योजात . 
जालक में भी हष, भय शोक स्त्राभाविक रीति पर उत्पन्न हो | 
जाते हैं, इस दशा में पूत्र जन्म के मानने की कोई आवश्यकता | 
नहीं । अब्र इसका समाधान करते हैं ॒ 
` नोष्णशीतवषक़ालनिमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मक् विकाराणांग | २१) 
| fi (उत्तरपक्ष) f 
' जो कमल के फूल का दृष्टान्त आत्मा से दिया गया है. वह 
हीं, क्योंकि फून आद पब्चभूतों का विकार है; उनमें 
त और वर्षा ऋतुओं के कारण विकार उलन्न होते हैं, 
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हण शोकादि का भिमित्त पुर्थास्यस्त संस्कार ह। जेसे विना सर्दी 


गर्मी आदि निमितों के प्यादे में प्रयोधादि विकार नहीं होसकते 

~ 

बसे ही विना पू्राध्यरत संस्कारों के तत्काल जन्मे बालक में हर्ष, 

शोकादि भी नहीं हो सकते । अतएव आत्मा नित्य है । इसी की 

पुष्टि में दूसरा हेतु देते हँ :-- 

प्रेत्याहारास्यासकृतात स्तन्याभिलाषात्‌ ॥२२॥ ( उत्तरपक्ष } 
जन्म लेते ही वालक माता के स्तन को चूसने लगता है 


इससे अनुमान होता है कि पहले जन्म के संस्कार उसको दूध पीना , 


सिखला देते हैं, अन्यथा जव तक जीव को कोई बात सिखलाई 
न जावे, तब तक उसको उसका ज्ञान नहीं होता जेसे हस लोग 
इस जम्म के अभ्यास से भूख लगने पर खाना खाते हैं, ऐसे ही 
उत्पन्त हुआ वालक पूवे जन्म के अभ्यास से दूध पीता है, क्‍योंकि 
इस जन्म में तो अभी उसने अभ्यास किया ही नहीं । : 
प्रशन—क्या जीव को बिना अभ्यास के स्वयमेच किसी काम 
के करने का ज्ञान नहीं होता, सब बातों के सीखने की आवश्यकता 
होती है 
उत्तर--जीवात्मा को दो ही प्रकार से ज्ञान होता है, या तो 
प्रत्यक्ष से या स्मृति से इनके सिवाय किसी बात को बिना सीखने 
के नहीं जान सकता । 


प्रश्न--अनुमानादि से भी तो: बिना सीखने के ज्ञान होता 


हे, फिर केसे कहते हो कि बिना प्रत्यक्ष या. स्मरति के ज्ञान नहीं | 3 


Vo Nn 


2 
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जन्म के अभ्यास को (जो अभी साध्य पच में हे) देठु ठहराया 
साध्यसम हेत्वाभास है । 
उत्तर-पूर्वजन्म को हमने हेतु में नहीं रक्खा है, तो जम्म 
लेते ही'वालक दूध पीने लगता है, जिससे कोई नास्तिक भी 
इन्कार नहीं कर सकता हां इस हेतु से साध्य पूर्वजन्म की सिद्धि 
अवश्य होती है । 
` वादी फिर आच्तेप करता है--. रे 
` आयसोज्यस्करान्ताभिगमनवत्‌ तदुपसर्पशम्‌ ।२३॥ ( प्प ) 
जैसे चुम्बक पत्थर अभ्यास के बिना ही लोहे को अपनी 
तरफ खींचता हे, उस लोहे में न तो स्मृति है ओर न पूर्वाभ्यास । 
ऐसे ही बालक भी विना स्मृति और अभ्यास के दूध पीने लगता 
हे | इसलिये यह हेतु कि बिना पूर्वाभ्यास के भोजन में प्रवृत्ति 
'' नहीं हो सकती ठीक नहीं । 
` ` अब इसका उत्तर देते हैं :-- 
नान्यत्र प्रबृत््यभावात्‌ ॥२४:। (उत्तर पत्त) 
लोहे ओर चुम्बक्र का ृष्ठान्त ठीक नहीं, क्योंकि लोहे का 
चुम्बक के पास सरकना भी किसी.कारण से है, याद इसमें कोई 
कारण न होता तो मिट्टी पत्थर आदि भी लोहे के पास सरक | 
.. जाते.। यह नियम है कि लोहा चुम्बक का ही अपनी ओर आक- 
षण करता हे, अन्य किसी का नहीं । यह इनके विशेष सम्बन्धरूप 
निमित्त को सूचित करता है। बस ऐसे ही बालक की दूध पीने में 
` ` प्रवृत्ति भो अकारण नहीं है, अब रही यह चात कि वह कारण 
' क्‍या है ? हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि जीवों की भोजन में प्रवृत्ति 
पूवाभ्यरत आहार की स्मृति से होती है, इस से आत्मा का नित्य 
होना सिद्ध है 
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बातराग जन्मादशुनात्‌ ॥२५॥ (उत्तर पक्त) 

आत्मा के नित्य होने में दूसरा कारण यह भी है कि रागा- 
सुबद्ध जीव ही जन्म लेता है, वीतराग नहीं । राग जन्म का कारण 


. है ओर यह विना पूर्वाभ्यस्त संस्कारों के हो नहीं सकता | बह 


आत्मा पूछ शरीर में अनुभव किये विषय को स्मरण करता हुआ 
उनमें रक्त होता है ओर यही जन्म का कारण है। तत्वज्ञान के 
निरन्तर अभ्यास से जव राग की बासनायें समूल नष्ट हो. जाती 
हैं तत्र कारण के अभाव से कार्य जन्मादि का भी अभाव हो जाता 
हैं इसे सुक्राबस्था कहते हैं । इससे भी आत्मा का नित्य होना 
सिद्ध है । 

अब इस पर शंका करते हूं :-- 


सणुणद्रव्योत्पत्तियत्‌ तदुत्पत्तिः ॥२६॥ (पूर्वपक्ष) ` 


जेसे उत्पत्ति धर्म वाले घटादि कार्यो के रूपादि गुण कार्यो 
स्पत्ति के साथ ही आप ही उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे ही उत्पन्न 


होने वाले आत्मा में रागादि गुणों की उत्पि भी स्वयसेव हो | 


जायगो । इसमें पूव संस्कार या स्मृति के मानने की क्या आव: 
श्यक्रता है ? अतएब आत्मा अनित्य है । 
अव इसका उत्तर देते हैं :— 


न संकन्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ ।।२७॥ (उत्तरपक्ष) 


सगुण द्र्य की उत्पत्ति के समान रागादि की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती क्योंकि रागादि सङ्कल्पमूलक हैँ । घटादि कार्यों में 


रूपादि गुण-समवाय सम्बन्ध से सदा बने रहते हैं, परन्तु आत्मा | 
में राग सदा नहीं रहता, वह जब्र पूर्वानुभूत संस्कार या उनकी | 
रमति से मन में कोई सङ्कप उत्पन्न होता है, तभी रागा या. 
 द्रष की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नही । अतएब राग के 
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i ` सङ्कल्प मूलक होने से सगुण द्रव्यवत्‌ उसकी उत्पत्ति नहीं ह 

` . सकती। 

आत्म परीक्षा समाप्त हुई। अब दूसरे प्रमेय शारीर की 

` ' परीक्षा आरम्भ करते हैं। प्रथम शरीर का मुख्य उपादान कया 
है? इसका प्रतिपादन करते हैं। 

 पाञिवं गुणान्तरोपलब्धेः ।।२८।। (उत्तरपक्ष) 

. देह का भौतिक होना तो, सब सम्मत है, परन्तु पांचों 

(थिवी, अप्‌, तेज, वायु आकाश) सामान्य रूप से इसका 

' उपादान है, या इनमें कोई विशेष है ? इसके उत्तर में सूत्रकार . 

कहते हैं । यद्यपि यह देह पञ्चभूतात्मक हे तथापि प्रथिवी इसका 

 विशेषरूप से उपादान हे अन्य अप तेज आदि इसके निमित्त 

` कारण हैं, उपादान नहीं। इसका कारण यह है कि देह 

जलादि के गुण द्रवत्वादि नहीं पाये जाते। प्रथिवी के काठिन्य 

ओर हि गुण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। अतः यह देह 
| 

का 3 शा शरीर में केवल पार्थिव ही परमाण होते हैं. 
न्‌ 

Ll में तो पाथिव प्रधान ही. शरीर होते हैं अन्य 


a 

लोकों में जलादि प्रधान शरीरों का होना माना गया है। यद्यपि 
53 

E 

पु 


ँ 
५ 
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En 
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i, 


संयोग सब भूतों का होता. तथापि परथिवी में पार्थिव अंश ही | 


SN क 


in की पुष्टि में अन्य हेतु भी देते हैं। 
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सूय सें तेरी आंख जावे बहां प्रथिवी में शरीर को जाना कहा 

। कायं सदा अपने कारण सें लीन होता है ओर इसी को 

हते दें | जब शरीर प्रथिवी का कार्य है तो बह नष्ट हो . 

ज्ञाने ए प्रित्री में सिलेगा । इस श्रृति से तथो | 
“सस्मान्त शारीरम्‌” इत्यादि यजुर्षेद की श्रतियों से शरीर का 

पाथिव होना सिद्ध है । 

अश्च इन्द्रियां की परीक्षा आरम्भ करते हें । प्रथम इस प्रश्न 

पर विचार किया जाता है कि इन्द्रियां भोतिक हैं वा अभोतिक? 


कृष्णसारे सत्युपत्षम्भाद्‌ व्यतिरिच्य 
चोपलम्भात्‌ संशयः ॥ ३० ॥(पूत्र पचत) 


A 

श्र ह 
A 

प] 


आंख में जो काले रंग की पुतली है, उसके होने पर रूप का. { 
ग्रहण होता है न होने पर नहीं इससे मालूप होता है कि यह | 
पुतली ही आंख है. ओर वह पुतली भोतिक है इसलिये आंख का. | 
. भी भौतिक होना सिद्ध है | एक पत्त तो यह हुआ । दूसरा पक्ष ._ 
` यह कि आंख की पुतली का विषय से जब कुछ व्यवधान (फासला) | 
होगा तभी उसका ग्रहण हो सकेगा अन्यथा यदि कोई वस्तु आंख | 
की पुतली से मिला' दी जाय तो कदापि उसका 'ग्रहश न हो | 
. सकेगा इससे यह मालूम होता हे कि यह पुत्री तो आंख के 5 = 
भीतर ही रहती है बाहर नहीं जाती, परन्तु रूप का ग्रहण तब. 
«होता. है जब वृत्ति बाहर निकल कर विषय में तदाकार हो. 
..._ है और वह वृत्ति इस पुतली से प्रथक है । इससे इन्द्रियों 
अभौतिक होने का अनुमान होता है क्योंकि अप्राप्त ओर 
की बस्तु को ग्रहण करना भोतिक पदाथ का काम नहीं । इस 

कि इन्द्रिय भौतिक हैं वा .अभोरि 


म dn लक इज ला अं जा ंिजणक मो ee 
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महदरणुग्रहणात्‌ ॥ ३१ ॥(पुर्वे पक्ष). 

आंख से छोटे से छोटा ओर बड़ें से वड़ा पदार्थ भी देख्या 
जाता है इसलिए इन्द्रिय अभोतिक है क्योंकि भौतिक पदार्थों का 
यह नियम है कि वे जितनी सीमा में होते हैं उनङ्री शक्ति और 
प्रभाव उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सक्ते । 

प्रश्त--क्या आँख सब छोटे बड़े पदार्थों में व्यापक हो 
जाती है ? 

उत्र--छोटे से छोटे सरसों के दाने और बड़े से बढ़े 
पहाड़ को इसी आंख से देखते हैं इससे आंख का अभौतिक होना 
सिद्ध है, क्योंकि यदि पुतली आंख होती तो इतने बड़े पहाड़ को 
कैसे देख सकती । | 

याक्षे हो चुके अब इसक। समाधान करते हैं । 
ररम्य सन्ति विशेषात्‌ तद्ग्रहणम्‌ ॥|३२॥ (उत्तर षच) 

चछु तैजस इन्द्रिय है, इसलिए इसकी किरणें तेज की किरणों 
से मिल कर दृश्य में व्याप्त हो जाती हैं, जिससे छोटे बड़े पदार्थों 
का प्रत्यक्ष होता है । दृष्टान्त इम दीपक को दे सकते हैं, दीपक 
'छोटा होता है, परन्तु उसकी ज्योति जहां तक आवरण नहीं 
होता, वहां तक्रे फेल जाती है, ऐसे ही आंख की पुनली भी यद्यपि 
छोटी होती है तथापि उसकी ज्योति दूर तक फेल सकती है। यदि 

आंख अभौतिक होती तो आगे पीछे, दायें बायें सब्र तरफ को 

देखती और आवरण भी उसी दशन शक्ति को नहीं रोक . सकता 
 . या। इससे सिद्ध है कि आंख अभौतिक है । 

अब इस पर शङ्का करते हैं । 
.. तदतुपलनब्धेहेतुः॥ ३३॥ (पर्व पक्त) . द 
यदि दीपक के समान आंख की भी किरशें होतीं तो वे 


दीपक की ज्योति के समान उष्ण तथा, प्रकाश उपलब्ध होता | जब, 


Si 
fe 
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-डनका प्रत्यन्ष नहीं होता, किन्तु अनुभव या स्पशे से जाना जाताः 
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किरणा की उपलब्धि हो नहीं होती तव उनका मानना व्यर्थ है। 
इमको तो गोलक और पुतली फे अतिरिक्त आँख में और कुछ 
नहीं दीखता छातएबर यही चल्ुुरिन्द्रिय हैं । 


आब इसका उत्तर देते हैं :-- 
नाडुमीयसामस्य प्रस्यच्षतोऽनुपलब्धिरमावहेतुः ॥ ३४॥ (उ) 

जो बस्तु अनुमान से सिद्ध है, उसका प्रत्यक्ष से न ग्रहण 
किया जाना असाव का कारण नहीं हो सकता । जेसे चन्द्रमा का 
पिछला भाग ओर प्रधिवी का नोचे का भाग हमको नहीं दीखता, 


परन्तु अनुमान से सिद्ध दै । इसलिए उसका अभाव नहीं माना 


झा सकता है । फिर इसी की पुष्टि करते हैं :-- : 
द्रव्यगुण धर्मभेदाच्चोपलग्धिनियमः ॥३५॥ (उत्तरपक्ष) 
बहुत से द्रव्य ऐसे होते हैं कि जिनका प्रत्यक्ष होता है और 
बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनका प्रत्यक्ष तो नहीं होता, किन्तु 


बे अपने गुण से पहचाने जाते हैँ । जैसे जल .ओर अग्नि के 


परमाणु किसी को प्रत्यक्ष नहीं दीखते, किन्तु वे अपने शीत या 
उष्णा स्पर्शं से जाने जते हैं । इसी प्रकार चल इन्द्रियं भी प्रत्यक्ष 


-नहीं दीखता, किन्तु अपनी दर्शन शक्ति से पहिचाना जाता है। 
फिर इसकी पुष्टि करते हैं :-- ` हः ` 


अनेकद्रव्यसमवायाद्र,पविशेषाच्च रूपोपलब्धिः ।।३६॥ 
 _ (उत्तर पक्ष ) 
. रूप अग्नि का गुण है और वह दो प्रकार का होता हे। 


'एक वह जो उद्भूत होने से श्रत्यक्ष' होता दै, दूसरा अनुदूभूत | 
होने से प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु अनुभव या. स्पर से जाना | 
ज्ञाता है । अनेक द्रव्य जत्र आपस में मिलते हैं तब उनमें रूप का 


अनुदूभव रहता है | आंख की किरणं अनुद्भूत रूप हैं, इसलिए 
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ह्वै । तेज के परमाणुओं या गुणों में यह देखा 
» ज्ञाता है कि कहीं तो रूप और स्पश दोनों की उपलब्धि 
होती है, केंहीं केवल स्पश की और कहीं इन दोनों की उपलब्धि 
` नहीं होतो । जिस में रूप स्पर्श दोनों की उपलब्धि होती है उसी का 
: प्रत्यक्ष होता है, जेसे सूय की किरणों का | जिनमें केवल रूप की 
उपलव्धि होती हैं स्पश की नहीं, उसका भी प्रत्यक्ष होता है, जेसे 
` दीपक की किरणों का ओर जिसमें केवल स्पशो की उपलब्धि होती 
है, रूप की नहीं, उसका भी प्रत्यक्ष होता है, जेसे उष्ण जल भें 
) स्पर्श से अग्नि का प्रत्यक्ष होता है। जिसमें रूप और स्पश दोनों 
की उपलब्धि नहीं होती, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे. आंख की 
/ किरणों मेन रूप है न स्पश, इसीलिये उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
` आंख की किरणें भी सूये या दीपक की किरणों के समान उद्भूत 
' रूप क्यों नहीं, इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं :-- 


कमकारितशचेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थतन्त्रः ।।३६॥ (उ० प०) 


` सब इन्द्रिय जीवात्मा के कमफल भोगने के वास्ते बनाये गये 
हँ ओर इन्द्रियों की सारी शक्ति जीवात्मा के अधीन है. । तात्पर्य 
` यह कि शरीर और इन्द्रियाण स्वतन्त्र नहीं हैं, वे जीवों के कम- 

'फल भोगने के वासते साधन बनाए गए हैं । यदि कर्मो का भोग 
` न होता तो शरीर और इन्द्रिय भी न होते । 


= 


“आंख बिना प्रकाश के काम नहीं कर सकती; प्रकाशः 
है इसलिए चल तैजस है । 
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'व्यसिचाशक्च प्रतीवातो भोतिकघमः ॥!३८॥. (उचरपन्ष) 
बीच में किसी आवरणं के आजाने से. चछु की दशनशक्ति 
रूक ज्ञाती है [चरण से भौतिक पदाथ की ही शक्ति को 
अबरोध हो सकता है, अभौतिक का नहीं, इसलिये चल्न भौतिक 
है | यदि आवरण की रुछाबट होने से चच्चु को भोतिक मानोगे 
तो कहीं पर रुकावट न होने से अभोतिक भी मानना पड़ेगा। जेसे 
चया जल का आवरण होते हुए भी चलुरश्मि नहीं रुकती । 
अजुपल्लव्यि का और भी कारण छू: 
सब्यन्दिनोलकाप्रकाशानुपलब्धिवत्तदयुपलन्धि: ॥३&॥ 
(उत्तरपच्ष) 
जैसे दिन में सूय के प्रकाश से अभिभूत होकर तारे नहीं 
दीखते या खग्रोत नहीं चमऊते, परन्तु उनका या उनके प्रकाश 
का अभाष नहीं माना जाता, ऐसे ही आंखों की रश्मि भी नहीं 
दीखती । oI 
इस पर वादी शङ्का करता है-- Ry 
न रात्रावप्यनुपलब्धेः ।४०॥ (पूर्व पक्त) 
खद्योत या तारों का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह ठीक नहीं 
क्योंकि उनका प्रकाश यदि दिन में सूर्य के प्रकाश से दवा रहता | 
है तो रात्रि में तो जब्र सूयय का प्रकाश नहीं होता उसकी उप- | 
लब्धि होती है परन्तु आंख की किरणें तो न दित में दीखती हैँ, _ 
. 'न रात में । इसलिए जिनकी उपलब्धि किसी काल में भी नहीं 
' होती उसका मानना व्यर्थ है । अब इसका उत्तर देते हँ= 


बाह्प्रफाशानुग्रह। दविषयोपलब्धेरन भिव्यक्वितोऽनुपलब्धि 
बाह्य प्रकाश की सहायता से अर्थात्‌ सूर्यादि के प्रकाः 


&! 


_ 


. अग्रापयग्रहणं काचाअ्पटलस्फरटिकान्तरितोपलब्धे! ॥४४॥ 
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न होने से किसी वस्तु के रूप का ज्ञान होता नहीं । किम्छु - 
बाह्य प्रकाशा से भी उन्हीं पदार्थों का ज्ञान होता है जो उद्भूत 
रूप हैं, और जो अनुद्भूत हैं, उनका ज्ञान नहीं होता। क्योंकि 
बाह्य प्रकाश स्थूल पदार्थो को ही दिखला सकता है, सूक्ष्म को 
नहीं, किरण भी सूक्ष्म हैं इसलिए उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । पुन: 
इसी की पुष्टि करते न : 
अभिव्यक्तौ चाभिभवात्‌ ॥४२।। (उत्तर पत्त ) 

जो पदार्थ अभिव्यक्त (उद्भूत) होते हैं और बाह्य प्रकाश की 
अपेता नहीं रखते जैसे कि नचत्र ओर दीपादि, उन्हीं का अभिभव 
(दब जाना) होता है-तथा जो पदार्थ उद्भूतरूप तो नहीं होते! किन्तु 


५ _ बाह्य प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं जेसे कि घटपटादि स्थूल पदार्थ 
अर चल्ुररिमि आदि सूक्ष्म पदाथ इनका अभिभव नहीं 
होता जो कि आंख की रश्मि दीपादि के समान अभिव्यक्त नहीं 


इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 

इस पर और भी हेतु देते हैं-- 

रात को घूमने वाले सिंह मार्जार आदि जितने जन्तु हैं 
उनकी आंखों में तेज की किरणें देखने में आती हैं इससे 


जन्तुओं की आखों में प्रकाश की किरणों के होने का अनुमान 


होतो है | भेद केंवल इतना है कि तीव्र ज्योति वाले जन्तुओं .' 


में इसका प्रत्यक्ष होता है, मन्द ज्योति. बालों में नहीं। इन्द्रिय 
और अथ के संयोग का प्रत्यक्ष का कारण कहां था, अब इस पर 


शङ्का करते हे > 


St (पूर्वपक्ष) 
इन्द्रिय ओर पदार्थ का सँयोग ही प्रत्यंक्त का कारण नहीं 


क्योंकि कांच अभ्रक ओर स्फर्टिक के व्यवधान (आबए) होने पर 
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आंख से रूप महदण होता है। यदि इन्द्रिय और अर्थ का 
संयोग ही प्रत्यक्ष का कारण होता तो आबरण होने पर कोई वस्तु 
न दीखती, परन्तु दीखती है, इससे सिद्ध हे कि इद्रिय अप्राप्त 
को ग्रहण करते हे. अवएत्र वे अमोतिक हैं, क्योंकि केवल प्राप्त 
प्रहण करना भौ तऊ पदार्थ का 
अब इसका समाधान करते हैं: 
` न कुड़वान्तरितानुपलव्धेरप्रतिपेधः॥ ४४॥। (उत्तर पच्च) 
यदि इन्द्रियां में यह शक्ति होती कि वे अप्राप्त. को भी-महण 
करते तो भित्ति ( दीवार ) का आवरण होने पर भी वस्त की 
उपलब्धि:होती, परम्त॒ ऐसा नहीं होता । इन्द्रियां के भौतिक होने 
का निषेध नहीं होता। जो कि .कांचादि के आवरण में देख 
लिया ओर भित्ति के आवरण में न देख सकना ये दोनों प्रकार 
के घर्म चछ में पाये जाते हैं, इसका समाधान अगले सूत्र में 
करते ढ्‌ 
अप्रतिघातात्सन्निकपोंपपत्तिः ।।४६।। (उत्तर पक्त) 
कांच अभ्रक और स्फटिक आदि पदार्थ स्यच्छु होने से आंखों _ 
की किरणों को रोक नहीं सकते इसलिए उनका आवरण होने पर 
भी.संग्रोग में रुकावट नहीं होती । संयोग की उपस्थिति होने पर - 
ही रूप का ग्रहण होता है और यह समझना कि भोतिक पदार्थों 
में रुकावट होती है, इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं:-- 
'आदित्यरश्मेः स्फटिकान्तरितेऽपि दाह्येऽबिघातात्‌ ॥४८॥ 
(उत्तर पक्ष) 
-' ' सूयेकी किरणं कांचादि का आवरण होने पर भी दूसरी | 
तरफ चली जाती हैं, जिमका प्रमाण आवरित पदाथ का उष्ण ' | 
हो जाना है। और देखिये एक. बटलोई में पानो डालकर नीचे 
आग जला देते हैं तो आग की ' गर्मी देगची के परदे से गुजर 
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कर पानी में चली जाती है, इससे जाता जाता है कि .तेज-की. 
किरणें सूक्ष्म होने से इन आवरणों से नहीं रुक सकतीं । जेसे 
सूयं की किरणों को कुम्भादि का आवरण पानो सें उष्णता पहुंचाने 
से नहीं रोक सकता, ऐसे ही आंखों की किरणों को भी कांचादि का 
आवरण दृश्य पदार्थ में जाने से नहीं रोक सकता । 
` फिर आच्तेप करते हैँ:— 
नेतरेतरधर्मप्रसङ्गात्‌ । ४८|| (पूव पत्त) ` 
. कहीं पर आवरण होने से आंख की किरणों का रुक जाना 
“ जसे कि दीवार आंदि में ओर कहीं आवरण होने से न रुक्मा 
जैसे कि कांचादि में ये दोनों बातें परस्पर बिरुद्ध हें। या तो 
` दीवार से भी रूक्रावट होनी चाहिए या कांच से भी रुऋबट होनी 
चाहिये । इसका उत्तर देते हैं : - 
आदशोदकयोःप्रसादस्वाभाव्याद्र. पोपलब्धिवत्तदपलड्िः।४६ 
(उत्तर पक्ष) 
जैसे दपण ओरं जंल स्वभाव से स्वच्छ होने से नेत्ररशिम 
को नहीं रोकते | भित्ति आंद सलिन स्वभाव होने से रुकावट 
"का कारण होते हैं । | 
प्रश्न--भित्ति आदि मलिन स्वभात्र और कांचादि के स्वच्छ 
' स्वभाव होने का क्या कारण हे? 
` ¦ उत्तर--सत्व, रज, तम प्रकृति के ये तीन गुण प्रधान हैं, . 
' जल में रस ओर प्रथितो में तपस्‌ । अग्नि के परमाणु अधिक 
होने से मित्यादि मल्लिन स्वभाव हैं | द्पणादि के समान आंख. 
' की ज्योति को क्यों माना जावे ? ; 
` 'दष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेध्रःनुपपत्तिः ।।५०॥।(ऽचर पक्ष) | 
_ "जो बाते प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण 'से सिंद्ध हैं, उनमें भी - 
. मीनं मेष निकालना या यों कहना कि, ऐसा होना चाहिएं, 
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ऐसा न चाहिए, ठीक नहीं है । जेसे:'कांच. कां आवरण होने से 
दूसरी तरफ के पंदाथ दीखते हैं, भित्ति. के आवरण में नहीं 
दीखते यह चात प्रत्यक्ष सिद्ध है । अव इसमें, यह आक्षेप करना 
कि कोच के आवरण सें क्यों दीखते हैं, या भित्ति के आवरण में 
कयो नहीं दीखते विल्कुल असंगत है । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की: ' 
बनावट और दशा भिन्न २ है इसलिए सब में एकसा नियम _ 
नहीं हो सकता । इस विषय को यहीं समाप्त करके अव इस वात 
का विवेचन किया जाता है कि इन्द्रिय एक है वा अनेक ? प्रथम 
संशय का कारण कहते हैं 


स्थानान्यस्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाचच संशय! ।४१॥ ` 
(पूर्व पक्षः) 
इन्द्रियां के स्थान प्रथक्‌ २ होने और अनेक स्थानों में - अनेक 
्रव्यों के देखने से और एक ही अवयवी को भिन्न २ स्थानों में 
देखने से यह सन्देह उत्पन्न होता है कि इन्द्रिय . एक हवै या 
अनेक ? इसका तात्पर्य यह है कि इस देह में जो इन्द्रिय हैं,.. ' 
| 


हक 


उसके स्थान अलग २ हैं । सन्देह यह होता है कि इन स्थानों में. ' | 


~ 


` एक ही इन्द्रिय अवयवी रूप से व्यापक है वा भिन्त २ इन्द्रिय | 
काम करते हें ? एकेन्द्रियवादी कहता है: TR 


०. _ स्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ४२ ॥ (पूर्व पक्ष) 


£ 


\ 


त्वग अर्थात्‌ खाल से रहित देह का कोई भाग नहीं या शरीर । 
* के किसी आग या इन्द्रिय में लचा का अभाव नहीं है औरंन' | 
कोई इन्द्रिये ऐसा है कि जिस का सहारा त्वचा न हो । यदि'-खाल * .' 
या चमड़ा मढ़ा हुआ न हो तो सारे; इन्द्रिय और शरीर. विकल 
होजे और कुछ भी काम न कर संफें, इसलिये त्वचा ही एक 
..इन्द्रिय है। इसका उत्तरः देते हैं be 
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नेस्द्रियान्तरार्थादुपसब्धेः ।। १३ ॥ (उत्तर पक्ष ) 

यदि एक त्वचा ही को इन्द्रिय माना जावे, तो सव विषयों 
का उससे ज्ञान होना: चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
अन्धे को रूप का ज्ञान और वहरे को शाब्द का ज्ञान नहीं होता ! 
इससे जाना जाता है कि और भी इन्द्रिय हैं, जिन के होने से 
उन विषयों का ज्ञान होता है, न होने से नहीं होता। त्वचा से. 


“केवल स्पश की उपलब्धि होती है, गन्ध, रस, रूप और शब्द का 


ज्ञान उससे नहीं होता । इससे सिद्ध हे कि इन्द्रिय अनेक हैं । 


` इस पर वादी फिर आक्षेप करता है ।:— 


त्वगवयबविशेषेण धूमोपलब्धिवत्तदपलब्धिः।। ५४।।(उत्तरपक्ष) 

जैसे त्वगिन्द्रिय का बिशेष भाग धूम की उपलब्धि करता 
है ऐसे ही त्वचा का कोई भाग रूप की उपलब्धि कराता है। 
कोई रस की, कोई शाब्द की । उस विशेष भाग के विक्त या 
नष्ट हो जाने पर अन्धे को रूप और बहरे को शब्द की उपलब्धि 
नहीं होती । इसलिये केवल त्वचा को इन्द्रिय मानने में कोई 
हानि नहीं । अब इसका खण्डन करते. हैँ: 

व्याहतत्वादहेतुः ।। ५५ ॥ ( उत्तरपक्ष ) 

वादी ने प्रथम तो यह कहा था कि शरीर का कोई भाग 
प्रथक्‌ नहीं अर्थात्‌ सव शरीर भें व्यापक होने से त्वचा ही 
एक इन्द्रिय है । अब कहता है. कि उसके एक विशेष भाग से 


- भूमादिवत्‌ रूपादि की उपलब्धि होती हे। विशेष भागों से. 


बिशेष -विषयों की- उपलब्धि होना और उनके न होने सेन 
होत्ता यह बात विषमभ्राहक इन्द्रियों का अनेक होना सिद्ध 
करती है, जिस से पहला पक्ष खण्डितः हो जाता है । इन्द्रिया 


के स्थान में व्यापक होने से जो त्वचा: को एक इन्द्रिय साना 
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यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि सब में फैली हुई होने से 
त्वचा सच का कास कर सकती है तो फिर प्रथिव्यादि 
सब जगह फैले हुए हैं और सव इन्द्रियों का 
हैं इसको ही एक इन्द्रिय क्‍यों न सान लिया जावे } 
! मानवो रमाण ओर युक्ति के विरुद्ध हे। इस पर एक हेतु 
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णगपद्थाछुपसब्ध्‌ः ॥ ५६ ॥। ( उत्तर पक्ष ) 


यदि त्वचा ही एक इन्द्रिय होती तो एक साथ बहुत से विषयों 
का ज्ञान होता, क्योंकि बह सव शरीर में व्यापक होने से सब 
विषयों का ज्ञान कराने में समथ होती । परन्तु ऐसा नहीं है, 
इसलिये इन्द्रियां अनेक हैं । जो लोग त्वचा ही को एक इन्द्रिय - 
` मानते हैं, उनके मतानुसार अन्धा, वहरा कोई हो ही नहीं सकता | 
क्योंकि अन्धे ओर बहरे को भी त्वचा से रूप और शाब्द -का ज्ञान 
हो ही जाता ओर जिस को रूप और शब्द का ज्ञान हो उसे अन्धा 
और बहरा कहना नहीं वन सकता । जव हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
अन्धां ओर बहरा को रूप और शब्द का ज्ञान नहीं होता तब 
केवल एक ही इन्द्रिय मानना अयुक्त है। इस पर और भी युक्ति 
देते हैं:- ° 
विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ॥ ५७ ॥ ( उत्तर पक ) 


विप्रतिषेध होने से भी त्वचा ही एक इन्द्रिय नहीं है । 
प्रश्त--विश्रतिषेध किसे कहते हैं ? 
` उत्तर--जहां दो बराबर शक्तियां परस्पर विरोध करती हैं 
प्रश्न--यहां पर परस्पर विरोध क्या हे? | 
'उत्तर--ग्रहां विरोध यह है कि आंख से. दूरस्थ पदार्थो 
उपलब्धि होती है, परन्तु त्वचा से दूर के पदार्थों कां स्पशे 
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नहीं होता यदि त्वचा एक ही इन्द्रिय होती तो उससे दूर की 
वस्तु का स्पश और रूप: दोनों का ग्रहण होता या संयुक्त बस्छु 
के खर्श॑ के समान उसको रूप का ज्ञान भी होता, परन्तु रूप 
का ज्ञान सदा दूर से होता है और स्पश का ज्ञान संयोग से । 
इनमें परस्पर विरोध होने से सिद्ध है कि इन दोनों के ग्राहक 
इन्द्रिय अलग अलग हैं । 

प्रश्न--यदि ऐसा माना जावे कि खचा में दो गुण हैं (१) 

- संयुक्त वस्तु के स्पश का, (२) दूरस्थ वस्तु के रूप को ग्रहण करना, 

तो क्या हानि है ? | 
उत्तर--यह ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रिय और अर्थ के 
संयोग विना किसी वस्तु काः ज्ञान नहीं होता तो क्या दूरस्थ 
पदार्थं के रूप को ग्रहण करते समय त्वचा शरीर को छोड़कर 
उसके पास चली जाती है, कदापि नहीं । नेत्ररश्मि के द्वारा 
ही दूरस्थ वस्तु के रूप का ग्रहण होता है। अतएब इन्द्रिय 
अनेक हैं । 


प्रशन--ग्रायः हम देखते हैं हवा वन्द हो जाती है, उस समय 
हवा के होने में क्या प्रमाण है ? न 

उत्तर-हवा सदा रहती है गर्मी से उसमें क्रिया होती है तो 
चलती मालूम होती है । बाह्य हवा के साथ नाक में प्रवेश से 
गन्ध और कान में प्रवेश से शब्द ज्ञात होता है । साकार वस्तु 
के रूप को हवा नेत्र इन्द्रिय तक नहीं पहुंचा सकती | इस नेत्र से 
पदार्थ के संयोग की आवश्यकता है | अब इस पर एक हेतु और 


देते देँ )। 


इन्द्रियाथपश्चत्वात्‌ ॥ ५८ ॥। ( उत्तर पक्ष ) 
इन्द्रियों के विषय्न प्रांच हैं, जिनके नाम ये हैं, शब्द, , स्पशं, 


8 CC-0.Panini Kanya'Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १८९१ ) 


झप, रस और गनय ! तथा से केवल स्पश का ज्ञान होता हे, 
शब्दादि अन्य चार का- नहीं, जिन कान, आंख, जिह्वा, और 
नासिका से शब्दादि अन्य चार विषयों का ज्ञान होता है, 
= ~ ™ ~ “x 4 ०७० 
उनका स्त्या से भिन्न होना अनुमान सिद्ध हे। उक्त पांचों 
~+ a होने ~ ~ s 
विषयों का भिन्न २ पाचों इन्द्रियां से ज्ञान होने ऑर एक के . 
विष्य का दसरे इन्द्रिय से ज्ञान न होने से यह सिद्ध हं कि 
पाँच ही झानेन्ट्रिय हैं, न कि एक। वादी फिर आचंप करता 


न, तदर्थबहुत्वात्‌ । ५६ ॥। ( उत्तर पक्ष ) 


इन्द्रियां के पांच ही विषय नहीं, किन्तु अनेक हैं, जैसे | 
शीत, उष्ण, कोमल और कठोर आदि भेदो से सपश कई प्रकार _ ; 
का है और लाल, पीला, काला और! हरा इत्यादि भेदों से | 
` रूप कई प्रकार का है, ध्वन्यात्सक और वर्णात्मक भेदों से. 
शब्द भी कई प्रकार का है | कडुआ, मीठा, खड़ा और तीखा 
आदि भेदों से रस के भी कई भेद हैं और ठुपेन्ध, सुगन्ध आदि 
भेदों से गन्ध भी कई प्रकार का है। जव अर्थ अनेक हैं तो 
उनके ग्राहक इन्द्रिय भी अनेक होने चाहिए न कि पाँच। अब ब 


 'इसकाउत्तर देते हैं 
 गन्धत्वाध्व्यतिरेकाद्‌ गन्धानामप्रतिषेधः। ६०॥ (उत्तर पक्ष ) | 
`. रान्धादि के भेदों को अलग गिनकर विषयों का बहुत्व मानना 
` और उससे इन्द्रिय-बहुत्व की . कल्पना करना ठीक नहीं । गन्ध 
का जो गन्धल्य धर्म है, वह सबं गन्धों में सामान्य रूप से 
है, इसी प्रकार रूपादि के विशेषधमं अपने-अपने 
Eh जाते 5; ही 
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आंख से ग्रहण किये जाते हैं । इनके लिये भिन्न २ इन्द्रिया 

की आवश्यकता नहीं है । ऐसा ही शीतोष्णादि रपश स्वगि 

से ग्रदण होते हैं अर्थात्‌ जिस त्वचा से शीत स्पश प्रहण 

जाता है उसी से उष्ण॒रपश भी। अतएव इन्द्रिय पाँच 
वादी फिर आक्षेप करता है :-- 


विषयत्वाव्यतिरेकादेकंत्वस्‌ ॥ ६१ ॥। ( पूर्व पक्ष ) 
यदि भिन्न २ प्रकार के विषया को एक जाति मान कर 
पांच विषय मानते हो तो पांच विषयों की कल्पना क्‍यों की आती 


जो विषयत्व धर्म है वह संब विषयों में समान है, यदि गन्धत्व 
के सामान्य से सुगन्ध और डुगेन्ध एक हैं तो विषयत्व के सामान्य 
. से गन्ध, रस, शब्दादि भी एक ही हैं। जब विषय एक है तो 
फिर उसका ग्राहक इन्द्रिय भी एक होना चाहिए । इसका उत्तर 

. -देतेहै— 
` ' न बुद्विल्षणाधिष्ठानगस्याक्ृतिजातिपऽ्चत्वेश्यः ॥ ६२ ॥ 

(उत्तर पक्ष) 

. बुद्धि ज्ञान को कहते हैं, यह चाछुषादि भेदों से पांच 
` प्रकार का है, (१) जब ज्ञान पांच प्रकार का है, तव उसके 
` कारण मी पांच ही होने चाहिये । (२) इन्द्रियों के अधिष्ठान 
( स्थान ) भी पाच ही . हैं । ( ३) ) गति भेद भी जिनसे विषयों 
` काज्ञान होता है, पाँच ही हैं । (४ ) आक्रति भी पांचों इन्द्रियों 
की भिन्न २ है । (५) जाति [ कारण ] भी पाँच ही हैं, अर्थात्‌ 
श्रोत्र का आकाश, त्वचा का वायु, चहु का अग्निं, जिह्वा का 
' जल, और घाण का प्रथिवी । जब कारंण पाँच हैं, तब उनका 


: र 
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है, एक ही विषय क्‍यों न मान लिया जाय, क्योंकि विषय का . 


काये एक केसे हो सकता है, अतएँव पाँच इन्द्रिय ह न कि 
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या का कारण पश्चसूत है, आव यह दिखेतलाया जाता छू | 


| 
श्ूतथुण्‌ विशेषोपलब्धेस्तादात्म्यस्‌ ।।६३॥। ( उत्तर पष) 


यहाँ भूतां के पांच गुण इन्द्रिय के पांच विषय हें, इससे सिद्ध 
है कि इन्द्रिया की प्रकृति पांच भूत हैं। जिस इन्द्रिय से जिस 
भूत के गुण का विशेष रीति पर ज्ञान होता दै, वह इन्द्रिय 
उसी भूत का काय है, यह अनुमान सिद्ध हू । इसलिए पांच- 
भूत ही पांचों इन्द्रियां के कारण हें | अब इनके गुण दिखलाते 
ह| 


° « CaO Lo प्ते जों 
गन्धरतुरूपस्पशंशब्दाना स्पशुंपयेन्ताः ए्रॉथव्या, अप्तेजा- 
बायूनां पू पूर्वमपोद्याकाशस्योत्तरः ॥६४॥(उत्तर पक्ष ) 

गन्ध, रस, रूप और स्पश ये चार शु परथिवी के हैं \ 
रस, रूप और स्पशे ये तीन जल के गुण हैं। रूप ओर स्पश 
ये दो अन्नि के गुण हैं । स्पर्श वायु का गुण है, और शब्द 
केबल आकाश का है। अब इस पर शंका करते हैं । 

0 ~ ° 
न, सवंगुणानुपलब्धः ॥ ६४ ॥ (पपक्ष ) 
उक्त सूत्रों में जो गुणों का कारण भूतां को वतलाया हे, 


स्पशे का ज्ञान नहीं होता, केवल गान्ध का ज्ञान bo | 
इससे रूप रस, और सशे का परथिवी में होना सिद्ध नहीँ | 


TIO SOS SIS PS RE Sep Sw 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ ( १८६ ) 


'रिक्त रस पार्थिव और आप्य दोनों प्रकार के पदार्थों सें पाया 
जाता है, परन्तु पार्थिव द्रव्या में ६ प्रकार का रस होता डे । 
आप्य में केबल एक ही. प्रकार का मधुर रस होता है। इसी 
अकार पार्थिव द्रव्यं में हरा, पीला, लाल, काला आदि 
अनेक प्रकार का रूप होता है, जल में केवल एक ही अकार 
का रूप देखा जाता है। इसलिए यह कथन कि भूतां के परस्पर 
'संसग से एक दूसरे के गुण उसमें पाये जाते हैं, ठीक नहीं । 
अब इसका उत्तर देते हैं : — 
ू्पू्व युणोत्कर्षात्‌ तत्तत्रधानम्‌ ॥ ७० ॥ 
( उत्तर पक्ष ) 
' थिवी के चार गुण बतलाये हैं । गन्ध, रस, रूप और स्पा 
` इनम पहला गन्ध उत्कृष्ट होने से प्रधान है, इतर रस, रूप और 
स्पशं गोण होने से अप्रधान और ऐसे ही रस, रूप और स्पर्श 
चे तीन गुण जल के हैं जिनमें पहला रस प्रधान और दूसरे 
दो अप्रधान हैं। एवं तेज के रूप और स्परे, इन गुणों में 
पहला रूप प्रधान है, दूसरा सपशे प्रधान है। बस, इनमें जो 
' _ जिसका प्रधान गुण है, वही उसके इन्द्रिय से ग्रहणं किया जाता 
ss है, अन्य नहीं । यही कारण है कि एक इन्द्रिय से अनेक गुणां 
का अहण नहीं । पुनः इसी की पुष्टि करते हैं :-- 
` तदूव्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥७१॥ ( उत्तर पक्ष ) 
oe जिस भूत का जिस इन्द्रिय कें साथ अधिक सम्बन्ध है, 
hs के गुणों का उस इन्द्रिय से ज्ञान होता है और बह 
, इन्द्रिय उसी भूत का कार्य सममा जाता है। अधिक सम्बन्धं 
सम होने के कारण ही इन्द्रिय अपने कारण के विषय को ग्रहण करते हैं... 
.. दूसरों के विषयों को नहीं। अपने अपने गुणों को इन्द्रिथ | 
.. उनकी सहायता से ही ग्रहण कर सकते हं: | हः 
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{ २८७ ) 
संशशानामिन्द्रियभावात्‌ | ७२॥ 
( उत्तर पक्ष) 
र्द्रिय जवकि प्रथिवादि भता के कार्य हैं तो 
गन्धादि शुण्‌ विद्यसान हें, फिर विना किसी वाह्य 


` 


वस्तु की विद्यमनता के उनमे गन्धादि की उपलंब्धि क्‍यों नहीं 
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होती ! इसका उत्तर यह है कि अपने गुणों के सहिते ही 
घ्राणादि भे इद्रियत्व है, यदि गुणों को अलग कर दिया जाय 
तो फिर उनमें इन्द्रियत्व घस ही नहीं रहे। क्योंकि घाण अपने 


गुण गन्च का सहायता स॒ ही चाहर कं गन्ध को ग्रहण हण करता 


है। यदि उसे अपने सहचारी गन्ध की सहायता न हो तो वह 


कभी उसका ग्रहण न कर सका । 
क्या कारण हे कि इन्द्रिय अपने आन्तरिक गुणों को ग्रहण 


नहीं करते, किन्तु वाह्य गुणों को ग्रहणु, करते हैं ? इसका उत्तरः ' 


तेनेव तस्याग्रहशाच्च ।॥७१॥ ( उत्तर पक्ष ) 


सहायक के न होने से इन्द्रिय अपने स्वरूप को अथवा 


आन्तरिक गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते | इसका कारण यह 
है किं कोई बस्तु बिना वाहर की सहायता के अपने को ग्रहण 
नहीं कर सकती । जैसे आंख अपने वाहर के पदार्थो को देख 
सकती है, भीतर के नहीं। हाथ वाहिर के पदार्थो को पकड़ 
:सकता है भीतर के नहीं । अतएब केवल उस ही से उसका 
अहण नहीं हो सकता । इस पर वादी शाङ्का करता हैः- 


न शब्दगुणोपलब्धेः ॥७४॥ ( पूर्व पक्ष ) 


यह बात. ठीक नहीं कि इन्द्रिय अपने गुण को अहण नहीं | 
कर सकते, क्योंकि कान अपने गुण शाब्द को ग्रहण करते हैँ 
- अर्थात्‌ जत्र कान बन्द कर लिये जाते हैं तो वे भीतर के शाब्द . 
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को सुनते हैं । अब इसका उत्तर देते हैं -- 
तंदुपलब्धिरितरेतरद्रव्यगुणवेधर्म्यात्‌ ॥७४॥ 
(उत्तर पक्ष ) 
रूपादि गुणों के ग्रहण में सहायक पदाथ बाहर रहते हें 
ओर शब्द का सहायक आकाश भीतर-बाहर सत्र जगह 
मौजूद है | इसलिये शब्द के समान रूपादि गुणों को. बिना 
बाह्य सहायता के इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकते । 


इन्द्रियपरीज्षा प्रकरण समाप्त हुआ । 
ढ़ ` इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ । 
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छथ तृदीयाव्यायस्य ितायाहकस्‌ 


पिछले आह्निक में आत्मा, शरीर ओर इन्द्रियां की परीक्षा - ' 
र [ परीक्षा आरम्भ करते हले इस वात 
का विचार करते हें कि बुद्धि नित्य है वा अनित्य ? 


कर्माऽक।शसाधम्योत्‌ संशयः ॥१॥ ( पूर्व पक्ष ) 

कर्म और आकाश के समान बुद्धि में भी स्पर्श धर्म नहीं | 
है, परन्तु इन दोनों में कम अनित्य और आकाश नित्य है, . 
अब यह सन्देह होता है कि बुद्धि कम के समान अनित्य है 
अथवा आकाश के समान नित्य ? दूसरा सन्देह का कारण | । 

. यह भी है कि कहीं पर तो शास्त्र में आत्मगुण होते से बुद्धि _ 
'. को नित्य वतलायो गया है और कहीं इन्द्रिय और अर्थ के 
` सम्बन्ध से उत्पन्न होने के कारण उसको अनित्य कहा गया | 
` है, इनमें कौनसा पक्त ठीक है। प्रथम बुद्धि का नित्यत्व स्थापन न है 


बिषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥२)। ( पूर्व पत्त ) 


किसी देखी हुई वस्तु को देखने से जो यह स्मरण होता 

कि यह वही वस्तु है जिसको मैंने पहले देखा था, इसको 
_ प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । इस प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध होता है कि 
नित्य है | यदि बुद्धि नित्य न होती तो उसमें प्रत्यभिज्ञा 
हो ही नहीं सकती । क्योंकि ज्ञान उतपन्न होकर नष्ट हो 
उनका स्मरण 'होता, अतएव बुद्धि नित्य 
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. ` साध्यसमत्वादहेतुः ॥२॥ ( उत्तर पत्त ) 


वादी ने जो प्रत्यभिज्ञा को बुद्धि का धम मानकर हेतु दिया . 
है वह साध्य होने से ठोक नहीं, क्योंकि जैसे बुद्धि का 
नित्य होना साध्य है वैसे ही प्रत्यभिज्ञा का बुद्धि घर्म होना शी 
साध्य है । एक साध्य की सिद्धि में दूसरे साध्य का हेतु देना 
. साध्यसम हेल्वाभास है । वादी को चाहिये था कि पहले 
` अत्यभिन्ना को बुद्धिका धर्म सिद्ध कर लेता तब उसको हेतु में 
)  रखता। अस्तु, प्रत्यभिज्ञा बुद्धि का धम नहीं है किन्तु वह चेतन 
` जीवात्मा का धमं है | जीवात्मा ही किती ज्ञान विषय का बुद्धि 
। कें द्वारा स्मरण करता है । 

 प्रशत-ज्ञान जीवात्मा का धम नहीं किन्तु अन्तःकरण का 
धमं है ! 

..... उत्तर्रज्ञान अन्तः:करण का धम नहीं, किन्तु जीवात्मा का 
. धर्म है, अन्तःकरण तो केवल साधनमात्रः है । यदि ज्ञात अन्त 
' करण का धमं माना जावे तो चेतन .का क्या ' धर्म हो? 
` चेतना, ज्ञान, स्मरति ये सव पर्यायबाचक शब्द हैं, इनका कारण 
„ केवल जीवात्मा है। हां, मन, बुद्धि आदि उसके उपकरण हो 


` श्रशन-यदि यह माना जावे कि बुद्धि जानती है तो इसमें 
दोष है? | 

. उत्तर युद्धि आर ज्ञान दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं 

' शण हैं न कि द्रव्य । गुण सदा द्रव्य में रहता है गुण में गुण का 

| इनम द्रव्य केवल जीवात्मा है इसलिए. सब | 

; जिस प्रकार आंख से जीवात्मा देखता हैं, कान 
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मन मन्ता ओर बुद्धि ज्ञाता केसे हो सकती है? इसलिये बुद्धि 
जञ $ ओर शआात्सा जानता है यही सिद्धांत है। अतएव 
दी ने घुद्धि के † | में जो हेतु दिया था, वह साध्यः 
से जब अद्देतु ठहरा तव बुद्धि का अनित्य होना 
द्वि को स्थिर मानकर उसकी वृत्तियों 
मानते हैं ओर वृत्ति ओर त्रृत्तिमान्‌ में भेद नहीं करते, 
नका खण्डन करते हैं 


न युगपदग्रहणात्‌ ॥४।। ( उत्तर पक्ष) 
यदि वृत्ति ( बुद्धि की किरणं ) और वृत्तिमान्‌ ( बुद्धि) में 
अभेद्‌ माना जावे तो बुद्धि के स्थिर होने से वृत्तियां भी स्थिर 
माननी पड़ेगी और ब्रत्तियां के स्थिर होने से एक समय में. 
अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, परन्तु यह असम्भव है 
इसलिए वृत्ति और वृत्तिमान्‌ एक नहीं हो सकते। फिर इसी 
आशय की पुष्टि करते हैं :-- ५ 
अप्रत्यभिज्ञाने च विनाशग्रसज्ञः ॥५॥ ( उत्तर पन्त ) 


प्रत्यभिज्ञान के निवृत्त होने पर वृत्तिमान्‌ का भी नाशः 
मानना पड़ेगा और ऐसा होने पर अन्तःकरण भी न रहेगा, 
क्योंकि वादी वरृत्ति और व्रृत्तिमान्‌ में भेद नहीं मानता। तव 
वत्ति के नष्ट होने पर वृत्तिमान्‌ क्योंक्रर रह सकेगा ? अतएव : 
ये दोनों एक नहीं हो सकते । अब एक समय में अनेक ज्ञानों 
के न होने का कारण कहते हैं :-- 


क्रमव्ृत्तित्वादयुगपद्ग्रहणम्‌ ॥६॥ (उत्तर पक्ष) | 
सन परिच्छिन्न होने से एकदेशी है, इसलिए एक ही बार | 
उसका सब इन्द्रियां के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, जिसके | 
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. कारण सब इन्द्रियों के विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं होता 
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जब जिस इन्द्रिय के साथ मन मिलता है, तव उसी के विषय का 
ज्ञान होता हे और जिसके साथ नहीं मिलता उसका ज्ञान न 
होता । पुनः इसी की पुष्टि करते हैं :-- 


अप्रत्य भिज्ञानश्च विषयान्तर व्यासङ्काद्‌ ।।७॥। (उत्तर पक्ष 


जव सन किसी इन्द्रिय के विषय में ज्ञगा हुआ होता है तय 
उसको किसी दूसरे इन्द्रिय के विषय का ज्ञान नहीं होता । मन 
की लगावट ही विषयों के ज्ञान का .कारण हे, इससे भी टृत्ति 
ओर वृत्तिमान्‌ का भेद सिद्ध हैं, अन्यथा एक मानने से 
लगावट नहीं हो सकती । 

अब मन के विसुख का खण्डन करते हैं। 


गत्यभावात्‌ ॥5॥ ( उत्तर पक्ष) 


यदि मन को सारे देह में व्यापक साना जावे तो उसमें 


गति का होना अर्थात्‌ एक इन्द्रिय को छोड़ कर दूसरे. में जाना 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि विभु पदार्थ सब में एक रस व्यापक 
होता है | परन्तु मन का इन्द्रियां से संयोग होता, है, इसलिए 
विसु मानना ठीक नहीं । : 

अव वादी वृत्ति का एकत्व स्थापन करता है । 

स्फ़ाटकान्यत्वाभमानवत्‌ अन्यत्व्रामसानः ॥६॥ 

( पूर्व पक्ष ) 

| जैसे लाल, पीले, हरे आदि रंग वाले पदार्थो के संयोग से 
, स्फटिक वैसा ही-दीख पड़ता है, वास्तव में स्फटिक -न. लाल 
` है त पीला, न हरा, किन्तु वह श्वेत डे, ऐसे ही भिन्न. भिन्न 
विषयों के संसग से वृत्ति भी अनेक प्रकार की सी उपलक्षित 


होती. है, वास्तव में बृत्ति एक ही है। अब इसका उत्तर. . 


दते 
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देत्वभावातू ॥१०॥ (उत्तरपक्ष ) 

4 जो दृष्टान्त दिया गया है, वह अहेतुक होने से 
:याँकि स्फटिक में लाल, पीले आदि रङ्ग की अआआंति 
है, न के झान। जव भ्रांति का कारण मालूम हो जाता 
ई भी स्फटिक को लाल, पीला या हरा नहीं समझता । 
परन्तु इन्द्रियां से जो विषयों का ज्ञान होता है, बह निश्चित 
ओर सर्वत्र एकसा उपलव्ध होता हे, उसमें कहीं भ्रांति या सन्देह 
नहीं होता क्‍योंकि आंतियुक्त या सन्देहात्मक होने से वह प्रमाण 
ही नहीं माना जाता । इसके अतिरिक्त साकार होने से 
स्फटिक सें दूसरी वस्तु का प्रतिविम्ब पड़ सकता है, परन्तु बुद्धि 
निराकार है, उसमें किसी का प्रतिविम्च नहीं पड़ सकता । 
अतएव अहेतुक होने से यह दृष्टान्त व्रृत्ति ओर वरत्तिमान को 
एक सिद्ध नहीं कर सकता । 
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अब क्षणिकवादी शाङ्का करता है -- 


स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेःत्तशक्त्वाद्‌व्यक्कीनामहेतुः ॥११॥। 
(पूर्वपक्ष) 

ह जो कहा था कि स्फटिक एक ही होता है, परन्तु भिन्न 
भिन्न रङ्ग के फूलों का प्रतिबिम् पड़ने . से उसमें अनेकत्व की 
ति होती है, वास्तव में वह अपने स्वरूप में अवस्थित है, 
क्षशिकबादी इसका खण्डन करता है और कहता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति के क्षणिक होने से उत्पत्ति और विनाश रहता है । 
स्फटिक भी क्षणिक है। इसलिए उसमें नई व्यक्ति उत्पन्न होती 
है और पुरानी नष्ट । 

प्रश्न--तुम्दारे इस क्षणिकवाद में क्या प्रमाण है! 

उत्तर--शारीर के अवयव सदा बदलते रहते हें। कमी | 


& ग क 
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दुबले होते हैं, कभी मोदे, जिससे प्रतिक्षण शरीर की बुद्धि 
' और हास होता रहता है जहां वृद्धि हो रही हे वहां उपपत्ति ह 
और जहां हास है वहीं विनाश है, भोजन का परिपाक होकर रस 
का रक्त में परिणत होना कहीं शारीर की उन्नति और कहीं अवनति 
का कारण है, तौल,में अन्तर होने के कारण भी व्रृद्धि और 
हास का पता लगता है, सूक्ष्म और क्रमशः होने के कारण 
हम इस परिवर्तन को मालूम नहीं कर सकते, परन्तु प्रतिक्षण 
यह परिवर्तन हो रहा है, देह के ही समान प्रत्येक बस्तु क्षणिक 
` है अब इसका उत्तर देते हैं। 
नियमहेत्वमावाद्‌ यथादशंनसभ्यनुज्ञा ।१२। (उत्तसक्ष) 

यद्यपि ज्ञान में भेद होना वृत्ति वृत्तिमान्‌ का एक न होना 
' ठीक है, तथापि स्फटिक को क्षणिक मानकर जो भेद का खंडन 
किया गया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि सव वस्तुओं में बृद्धि और 
हास का नियम एकसा नहीं है । 


प्रशन - एकसा नियम न होने में क्या प्रमाण है ? 


उत्तर-नियम होने में किसी प्रमाण का न होना हीन 
होने का प्रमाण है । यदि नियम'होता तो उसकी सिद्धि में कोई 
प्रमाण अवश्य होता है । जव कोई नियामक हेतु नहीं हे तो 
जैसा देखा जावे पैसा ही मानना चाहिए। जिसमें बृद्धि और 


हास के चिन्ह देखे जावें, जैसा देहादि, उनमें वृद्धि और हास | 


' मानना चाहिए और जिन पदार्थो में ये चिन्ह अबगत न हों, जैसे 
[a Ye ~ [a रौर 
सोना, लोहा, पत्थर आदि उनमें भी. क्षणिक वृद्धि और हास का 


मानना टीक नहीं, स्फटिक में भी क्षणिक वृद्धि ओर हास नहीं 


देखे जाते। इसलिए देहवत्‌ उसको भी क्षणिक मानना ठीक 
नहीं | इस पर एक हँतु और देते हैं :-- PN 2202 
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[कारशाइुपलब्धः ।१३। (उत्तरपक्ष) 
जैसे देहादि फे उत्पत्ति ओर विनाश के कारण उपलव्ध 
होते हैं, अथात्‌ बृद्धि उत्पत्ति का कारण और क्षय नाश का कारण 
समझा जाता है । बेसे स्फटिकादि में उत्पत्ति छर विनाश के 
कारण प्रत्यक्ष नहीं देखे जाते, अतः .उनको भी देहादिवत्‌. 
क्षशुक्र मानना ठीक नहीं। अब इस पर आच्षेप करते हैं: 
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चोरविनाशे कारणालुपलब्धिवहष्युत्पत्तिवच्च तदृपपत्तिः१४ 


(पू्ेपक्ष) 


जैसे दूध नाश होकर जब दही बन जाता है तो दूध के 
नाश का कारण और ददी की उत्पत्ति का कारण ज्ञात नहीं होता। 
परन्तु तो भी दही की उत्पत्ति और नाश माना जाता है, ऐसे 


विना कारण के जाने भी स्फटिक में पहिली व्यक्ति का नाश . 


ओर पिछली व्यक्ति की उपपत्ति माननी चाहिए। इसका उत्तर 
देते हैं:-- । 
लिंगतो ग्रहणानानुपलब्धि: ॥१४॥ ( उत्तरपक्ष ) | 
दूध का नाश और दही की उत्पत्ति ये दोनों कार्य प्रत्यक्ष 
. उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनके कारण -का अनुमान किया जा 


सकता है । किन्तु स्फटिक में पहिली व्यक्ति के नाश औरं दूसरी 
` की उत्पत्ति का कोई चिन्ह नहीं पाया जाता जिससे उनके कारण | 
का अनुमान किया जावे । बिना प्रत्यक्ष के जो अनुमान किया | 


जाता है वह ठीक नंदी होता। इसलिए दूध ओर दही का दृष्टान्त 
ठीक नहीं । अब पुनः शाङ्क करते हें 


न पयसः परिणामणुणान्तरम्रादु भावात्‌ ॥१६॥ (धूप) 


5 98 परिणाम होने से दूध की दशा बदल जाती है, उसका नाशा | 
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नहीं होता । 
प्रश्न-परिणाम किसे कहते हैँ ! 
उत्तर--किसी वस्तु में पहले गुणां का नाश ओर नए गुणा का 
प्रादुभाव होना परिणाम कहाता है । 
प्रश्न--नाश किसे कहते हैँ ? 
उत्तर--ार्य का कारणरूप होजाना नाश कहलाता है । 
` प्रश्न-परिणाम और नाश में क्या भेद है ? 
ड तर--परिणाम में तो वस्तु के कुछ गुण विद्यमान रहते 
जुळ निकल जाते हैं और कुछ नए आ जाते हैं, परन्तु नाश 
` चस्तु के सब अङ्ग छिन्न भिन्न होकर कारण रूप होजाते हैं । अब 
इसका उत्तर देते हैं:-- 


च्यूहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिदशनम्‌ पूर्वद्रव्यनिवृत्तरसुमानस्‌ 


॥१७)॥ ( उत्तरपक्ष ) 

पहला शरीर जिन परमाणुओं से बना था, उनका निकल जाना 

और दूसरे परमाणुओं का उनके स्थान में आ जाना एक प्रकार | 
का विनाश और उत्पत्ति ही है। जेसे जिन परमाणुओं से एक 
= मिट्टी का गोला बना था, 'जब उससे न्यूनाधिक ६!बर घड़ा या 

. याली आदि वन्‌ जाती है तो उस गोले. का नाश ओर घड़े या. 
` थाली की उत्पत्ति सानी जाती है, ऐसे ही दूध का नाश और दही 
की उत्पत्ति भी मानना चाहिए | अतः परिणाम उल्नन्ति और विनाश | 

का बाधक नहीं हो सकता । 


कचिद्विनाशकारणानुपलब्धेः क्वचिच्चोपलव्धेरनेङ्ा न्तः १८ | 
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गया ओर कहीं लाश का कारण प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे दूध के 
नाश का कारण इन्द्रियां से नहीं जाना जाता । इसलिए स्फटिकादि 
सें उत्पत्ति और बिनाश सिद्ध करने के लिए दूध और दही का 
हृष्टान्द देरा छनेकान्त ( व्यभिचार ) होने से माननीय नहीं हो 
सकता । बुद्धि वृत्ति की अनेकता और अनित्यस्य सिद्ध करके 
अब यह विचार किया जाता है कि यह ज्ञान किसका गुण 
है ? क्योंकि ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ के सम्वन्ध से उत्पन्न होता 
है, इसलिए प्रथम इसीका निषेध करते हैं कि ज्ञान इन्द्रियों का 
गुण है । ३ 

नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥१६॥ 


ज्ञानं न तो इन्द्रिय का गुण है और न अर्थ का, क्योंकि 
इन्द्रिय और अर्थ के नाश होने पर भी ज्ञान मौजूद रहता है 
अर्थात्‌ जब इन्द्रिय और अर्थ नहीं रहते तव भी मैने यह देखा 
था, या सुना था इत्यादि स्मरण होता है, इससे जाना जाता है 
कि ज्ञान इन्द्रिय या अर्थ का गुण नहीं किन्तु जो इन्द्रियां द्वारा 
अर्थों को ग्रहण करता है, उसका गुण हे ।मन का गुण होना 
अगले सूत्र से निषिद्ध है: 


. युगपज्जेयानुपलब्धेरच न मनसः ॥२०॥। (उत्तरपक्ष) 


एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इससे सिद्ध है 

कि ज्ञान मन का भी गुण नहीं है, क्योंकि यदि मन का गुण 

होता तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति होने में कोई कारण 
बाधक नहीं हो सकता था। 

[a ‘a £ से ४ 

, प्रश्न--जवकि मन के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध ल से 

उसके विषय का ज्ञान होता है और न होने से नहीं होता 
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इससे सिद्ध है कि ज्ञान मन ही का गुण है ? 
उत्तर--इन्द्रिय और मन के सम्वन्ध से जो ज्ञान होठ! है, 
बह दोनों में से एक के भी न होने पर नहीं हो सकता । इसलिए 
मन और इन्द्रिय दोनों ज्ञान के कारण हैँ न कि कर्ता और ज्ञाता । 
जैसे हाथ और कुल्हाड़ी से लकड़ी करती है, परन्तु हाथ ऑर 
कुल्हाड़ी दोनों काटने के साधन हैं, अतएव ज्ञान ( बुद्धि ) मन 
का गुण नहीं, किन्तु मन के अधिष्ठाता आत्मा का गुण ह:-- 
प्रश्त--यदि हम ज्ञान को मन का गुण माने तो क्या दोष 


होगा! 


उत्तर--यदि ज्ञान मन का गुण माना जावे तो मन फिर 
अन्तःकरण न रहेगा, किन्तु ज्ञाता हो जायगा । यदि अन्तःकरण 
को ज्ञाता माना जावे तो फिर ' बंहिष्क्रर्ण इन्द्रियों को भी ज्ञाता 


. मानना प्डेगा। अनेक ज्ञाताओं के होने से फिर ज्ञान का 


प्रतिसंधानःया प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा अतएव ज्ञान मन का 
गुण नहीं । 

प्रश्न--ज्ञान जिसका गुण है वह आत्मा है, सुख दुःख जानने 
का साधन मन है इनमें नाम का ही भेद है ? 

उत्तर--जिनका मन स्थिर नहीं उनको एक साथ अनेक पदार्थों 


का ज्ञान नहीं होता पर योगी को समाधि सिद्धि में ज्ञान होता | 
' है । इससे इस प्रकार का ज्ञान विभु आत्मा को होता है अणु 


को नहीं । 
प्ररन--यदि हम मन को अणु न मानें किन्तु विस्यु माने तो 


: क्या दोष है? « 


उत्तर--जब मन विसु अर्थात्‌ सारे देह में व्यापक है, 
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सज का सब्र इन्द्रियों के साथ एक काल में सम्बन्ध होने से सब 


विषयों का एक साथ ज्ञान होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता, | 
इससे सन का शारीर में अणु होना सिद्ध है। इस पर वादी 


इसका उत्तर देते हैं . 
इन्द्रियैमनसः सन्निकर्पाभावा्तदसुस्पत्तः।२२॥। (उत्तर पक्ष ) 


विभु होने से यद्यपि आत्मा का सारे शरीरः के साथ | 
सम्वन्ध है तथापि इन्द्रिय और सन का संयोग न होने से एक | 
काल में अनेक विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन का अणु होना 
सिद्ध हो चुक्रा है । इसलिए उसका एक समय में सव इन्द्रियं 
के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतएव एक साथ अनेकज्ञान . 
उत्पन्न नहीं होते । इस परं वादी पुनः आच्षेप करता हैः-- / 2 
नोत्पत्तिक्ारणाचुपदेशात्‌ | २३।। ( पू पक्ष ) | 
बुद्धि की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं बतलाया, मन और 
इन्द्रियां का संयोग केवल ज्ञान का उद्बोधक है न कि. उत्पादक, 
. :` जव बुद्धि का कोई उपादान नहीं और उसको नित्य एबं विसु आत्मा र 32 
` . का गुण बतलाया है, तो उसके नित्य होने में सन्देहं क्या है 
इसी आक्षेप की पुष्टि करते हैं:-+ TT 
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'विनांशकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसंशः । २४।। 
बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान के नाशा होने का भी कोई कारण मालूम 
नहीं होता, इससे भी बुद्धि का नित्य होना ही सिद्ध होता है! 
यदि नित्य न हो तो फिर नित्य आत्मा का गुण केसे हो सके ? 
गुण का नाश दो प्रकार से होता है, एक तो गुणी के नाश होने 
से दूसरे गुणी में किसी विरोधी गुण के आ जाने से | जव 
बुद्धि आत्मा का गुण है तो न तो कभी आत्मा का नारा हो 
सकता है, और उसके एक रस होने से उसमें कोई विरोधी 
गुण भी नहीं आ सकता अतएव प्रतिवादी को या तो बुद्धि को 
नित्य मानना पड़ेगा या उसके आत्मगुण होने से इन्कार करना 
पड़ेगा । अव इसका उत्तर देते हें: RE 
अनित्यत्वाद्‌ बुद्ध बु डर यन्तराद्विनाशः शब्दवत्‌ २५॥ 
ER कि ( पूर्वपक्ष ) 
... बुद्धि अनित्य है इसको प्रत्येक विचारशील पुरुष जानता 
हे, क्याकि शब्द के तुल्य बुद्धि की उत्पत्ति और विनाश के 
कारण देखे जाते हैं। जेसे पहिले उच्चारण किये हुए शब्द 
तष्ट ओर पिछले उच्चा रित उसन्न होते हैं, ऐसे ही पहला ज्ञान 
नष्ट होकर पिछला उत्पन्न होता है यदि बुद्धि नित्य होती तो 
कोई ज्ञान कभी नष्ट न होता किन्तु सव ज्ञान सव काल में एकसे 


d ~ ~ ~ ~ a he 
` बने रहते। ऐसा होने पर स्प्रति और प्रत्यभिज्ञा इन सवका लोप' 


[ Su । अतएव बुद्धि का अनित्य होना सिद्ध है। दूसरा 
वादी कहता हैः-- 


युगंपहुत्पत्तिः ॥२६॥ ( पूर्वपक्ष ) 


ज्ञान के संस्कारों से युक्त आत्मा के भागों के साथ क्रमशः 
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मन का झम्यन्ध होने से स्मृति की उत्पत्ति होती है, यही कारण 
है कि एक साथ बहुत सी स्मृतियां उत्पन्न नहीं होतीं। अब 
उसका उत्तर दत ह । 
PO» Vo 
नान्तन्शरारदातित्वान्मनसः ॥ २७॥ ( उत्तर पक्ष) 
आत्मा के विशेष ' भागों से मन का सम्वन्ध होने से ज्ञान 
ऑर स्कृति की उत्पत्ति सानना ठीक नहीं क्योंकि यदि आत्मा 
ओर अन के सम्बन्ध से स्मृति होती तो मन के शरीरान्तवर्तीः 
होने से ओर आत्मा के सम्पूर्ण शरीर भें व्यापक होने से मन के 
साथ निरन्तर आत्मा का सम्वन्ध रहना चाहिये जिससे स्मरति में भी 
™ Q [a ~ ON —_ [a ~ 
नैरन्तर्यं की प्रसक्ति होगी और यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, इसलिए. 
आत्मा और मन के संयोग -से स्मरति का मानना ठीक नहीं । 
इस पर फिर शाङ्का करते हैं :- 
साष्यत्वादहेतुः ॥। २८ ।! ( पूर्वपक्ष ) 
कर्मफल भोगने के लिए जो संस्कार हैं, यदि केवल संस्कार 
ही जीवन माने जायें और इन संस्कारों से, युक्त. आत्मा के भागों 
के साथ मन का सम्बन्ध होने से स्मरति उत्पन्न होती है तो कोई 
हेतु इसका कि शारीर के भीतर ही :आस्मा और मन का सम्बन्ध 
होता है बाहर नहीं, मौजूद नहीं है, इसलिए शरीर के भीतर ही 


आत्मा सन का सयोग हाना साध्य ह, 'फर वह हंतु क्या कर हो , 


सकता है.? इसका उत्तर देते 
स्मरतः शरीरधारणोपपत्तरप्रतिषेधः ॥२७॥ ( उत्तरपक्ष ) 


शरीर की विद्यमानता में ही स्मृति होती है, यह मानना | 


पड़ेगा कि शरीर के भीतर ही आत्मा और मन के सम्बन्ध से 


' स्मृति होती है । यदि मन शारीर के भीतर न होता तो शारीर 
की स्थिति कैसे होती? आत्मा और मन के संयोग से जो | ह 
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अयन उसन्न होता है वह दो प्रकार का है. एक धारक दूसरा प्रेरक | 
` -धारक शारीर को धारण करता है, प्रेरक इन्द्रियां को प्रेएण करता 
` है। यदि वाहर के मन का आत्मा से सम्बन्ध होकर स्मरति उत्पन्न 
होती तो धारक.शाक्ति के न होने से बोझ के कारण शारीर "गिर 
Sr ~ he ee [हर 
पड़ता क्योंकि उस धारक शक्ति का आधार मन तो शरीर के चाह 
. 'है। इसलिये मन का आत्मा के साथ शरीर के भीतर ही सस्वन्ध 
“होने से ज्ञान उत्पन्न होता । 
इस पर फिर आत्तेप करते हैं:-- 
` न तदाशुगतित्वान्भनसः ॥३०॥ ( पूर्व पक्ष ) 
` मन अत्यन्त ही शीघ्रगामी है, इसलिए वह बाहर जाकर आत्मा 
से संयुक्त होता है और फिर शीघ्र ही शरीर के भीतर आ जाता 
हैं और चेष्टा करता है । इस कारण शरीर बोम से नहीं गिरता । 
इस प्रकार मन वाहर और भीतर आत्मा से सम्बन्ध रखता है । 
अब इसका उत्तर देते हैं :-- 
-न, स्मरणकालानियमात्‌ ॥३१॥।( तत्तरपक्ष) 
मन को शीघगामी मानकर भी :आत्मा के साथ उसका 
सम्बन्ध मानना ठीक नहीं । क्योंकि स्मरण करने का समय 
“नियत नहीं अर्थात्‌ कोई वात शीघ्र स्मरण हो आती है कोई देर 
से । जब कोई वात देर से स्मरण होती है तो स्मरति की इच्छा 
से मन सोचने लगता है और यह सोचना स्मृति का कारण 
होता है अर्थात्‌ बहुत देर तक सोचने से स्मरण आता है। जब 
“देर तक सन शरीर से बाहर आत्मा से . संयुक्त हुआ सोचता 


रहता है, तव शारीर गिर पड़ना चाहिए और बिना शारीर के : 


सम्बन्ध के ह ओर मन का सम्बन्ध स्वृति का कारण 
-नहीं हो सकता क्योंकि शरीर आतमा. के सुख दुःख भोग ने का. 
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स्थान है, उससे वाहर निकला हुआ मन आत्मा के सुख दुःख का . 
कारण नहीं हो सकता । 


प्रश्व--यदि हम यह मानें कि केवल आत्मा और मन्त के 
सम्वन्ध होने से ही सुख ठुःख का भोग होता है तो क्या हानि ? _ 


उत्तर--इस दशा सें शरीर की कोई आवश्यकता ही न रहेगी, ` 
इसलिए जसे सुखादि आत्मा के भीतर होने की दशा में ही _ 
अनुभव किये जाते हैं ऐसे ही स्मृति भी आत्मा और मन के शरीर . 

` के अन्दर होने से ही होती है । इस पर और हेतु देते हैं: | 


आरमप्रेरशयदच्छाज्ञताभिश्च न संयोगविशेषः ॥३२॥ | 
(उत्तर पक्ष) | 


शारीर के वाहर आत्मा और मन का संयोग तीन ही प्रकार | 

से मानोगे (१) या तो आत्मा अपनी इच्छा से शरीर के बाइर | 

सन से संयोग करे (२) अचानक हो जावे (३) या मन के ज्ञाता | 

होने से हो। परन्तु ये तीनों प्रकार के सम्बन्ध असम्भव हैँ। _ 

(१) जब किसी प्रेरणा से पहले ही वह बस्तु स्मरति ददो गई फिर _ 

उसका स्मरण फैसा ? (२) अचानक स्मरण करना भी नहं | 

कह सकते क्योंकि जव आत्मा, किसी वस्तु को स्मरण करने की 
 ङइच्छा करता है; तभी उसका स्मरण होता है (३) मन 
' चेतन (ज्ञाता) मानकर स्मरण की .कल्पना करना भी 
नहीं, क्योंकि मन अचेतन और ज्ञान रहित है। इसका समाधान 


` व्यासक्षमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेण _ 
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जब किसी विचार में मन लगा हुआ हो, ओर दूर! किसी 
बात का ध्यान न हो उस समय भी पैर में कांटा चुभन से 
तत्काल उसे ठुःख-का अनुभव होता है । यह आत्मा और मन 
का विशेष प्रकार का सम्वन्ध है । ऐसा ही तीव्र स्मरण वस्तु 
के योग से होता है । 

प्रश्न-पैर में कांटा लगने से आत्मा की इच्छा कहना टीक 
नहीं | भोग से ऐसा हुआ ! 

उत्तर--यदि भोग से चोट लगना कहते हो तो स्मृति को भी 
भोग जन्य मान लो वह भी ग्रहृष्ट योग से हुई अतः आत्मा की 
प्रेरणा से निषेध करना ठीक नहीं । अव एक साथ अनेक स्मृति न 
होने का कारण कहते हैं । 

प्रशिधानलिङ्गा दिंज्ञानानामयुगपङ्गावाद्‌ युगपद- 

स्मरणम्‌ ।।३४।। ( उत्तर पक्ष ) 

जेसे आत्मा और मन का संयोग तथा संस्कार स्मरति के कारण 
होते हैं ऐसे ही चित्त की एकाग्रता और स्मर्तव्य विषय के लिंग 
आदि भी स्मृति का कारण हैं। जव वे एक साथ नहीं होते तो फिर 
उनसे होने वाली स्ट्रतियां एक साथ केसे हो सकती हैं ?' अब 
इसका विशेष दशाओं में अपवाद कहते हैं :-- 

' ग्रातिभवत्त॒ प्रणिधानाधनपेक्षे स्मात्ते 
प्रस इः ॥३५॥ | र 

[ ल होने 

प्रश्न--स्मत्तेव्य लिंग न होने .से आकस्मिक ज्ञान कव 
होता है ? . ः ५ 

उत्तर--जब अल्पज्ञान से स्मृति के कारण का ठीक २ ज्ञान 
नहीं होता और स्मृति होती है। स्मृति में ज्ञान होने की बजह 

प्रत्यभिज्ञा के समान अभिमान होता है। आशय यह है कि 


EN 
| 


गपद्य- - 
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- अबहुत वस्तुओं . गाद्‌ करने में जब सोचने वेठते हैं तो कोई वस्तु 
याद आते कः ,/. 7 होती है, दोवारा सोचने से याद आ जाती 
है । ज्ञाता रीज स्मरण आ जाने के कारण को नहीं जानता इस- 
लिए प्रत्यभिञ्चा के समान अभिमान होता है । 


प्रश्त--प्रत्यभिज्ञा से उसन्न ज्ञान आकस्मिक बहुत सी वस्तुओं 
'का होता है | निषेध केसे करोगे ? 

उत्तर--एक समय में दो कर्मो का भोग नहीं हो सकता ? इसी 
प्रकार ज्ञान भी एक काल में दो नहीं हो सकते । 

प्रश्त--एक समय में दो का ज्ञान नहीं होता हे इसमें वह कोन 
युक्ति है ! 

उत्तर--साधन द्वारा ज्ञान होता है वह साधन मन है, वह एक 
काल में दो ज्ञान नहीं उत्पन्न कर सकता, मन के शीघ्रगामी होने 
ससे क्रम नहीं ज्ञात होता । 

प्रश्न--उपभोग के अनुसार नियम करना ठीक नहीं । \ 

उत्तर--साधन क्रमानुसार ही ज्ञान उत्पन्न कराते हैं, अत: दो , | 
ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । 


कोई २ ज्ञान ऐसे हैं कि जिनमें चित्त की एकाग्रता या. 
स्मर्तव्य लिङ्गों की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु वे आकस्मिक 
होते हैं, जैसे प्रातिम ज्ञान जो प्रतिमा ( बुद्धि की स्फूर्ति ) से 
उत्पन्न होता है, वह अकस्मात्‌ ही उत्पन्न हो जाता है, इस | 
प्रकार के आकस्मिक ज्ञानां की एक साथ उप्पत्ति हो सकती हे, | 
परन्तु इस अपवाद्‌ से सामान्य. नियम में कोई बाधा नहीं 
आती | अब जो लोग ज्ञान को आत्मा का और इच्छा, 
सुख और दुःखों को अन्तःकरण का गुण मानते हैं, 
. खण्डन करते हैं। # Ro 


(0 
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ज्ञस्येच्छञाद्वेषनिमिचेत्वादारम्भनिवृस्योः॥। ३६ (उत्तरपक्ष) 

ज्ञाता जिस वस्तु को अपने सुख कां कारण समझता है, 
उसके प्राप्त करने की इच्छा करता है और जिसको दुःख का 
कारण जानता है उससे वचना चाहता हे। सुख साधनों फे 
प्राप्त करने ओर दुःख साधनों के छोड़ने का प्रयत्न करता हैं । 
इसलिए ज्ञान, इच्छा, द्वेष सुख, दुःख ओर प्रयत्न ये सव 
आपस में एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं अर्थात्‌ जिसको झुख' 
के साधन का ज्ञान होगा उसी को इच्छा होगी और वही 
उसके लिए यत्न करेगा । दुःख के साधन का ज्ञान होने पर 
द्वेष होगा, अतः इन सब का आधार केवल आत्मा ही है। 
सुख, दुःख, इच्छा, डेप यह चार मिथ्या ज्ञान उपपन्न, होते 
शेष ज्ञान प्रयत्न नितान्त हैँ इस पर वादी शङ्का करता है । 


तन्लिगत्वादिच्छाद्रेपयोः पार्थिवाद्यष्वग्रतिषथः ॥३७॥ 
पार्थिव, आप्य, आग्नेय आदि जितने शरीर हैं. उनमें ' प्रवृत्ति 


` आरः नित्रृत्ति का होना पाया जाता है, प्रवृत्ति और नित्रृत्ति 


. इच्छा और द्वेष से होती है । विना इच्छा के प्रवृत्ति और विना 
द्वेष के निव्रत्ति का होना असम्भवं है, क्योंकि विना. कारण के 
- कायं नहीं होता । अतएव इच्छा, ड्ेष, पार्थिवादि शारीरों 

हैं । अब इसका खण्डन करते हैं ?— 


परश्वादिष्वारम्भिमिवृत्तिदशंनात्‌ ॥२८॥। (उत्तर पक्ष) 


. ` कुल्हाड़ी आदि हथियारों में भी आरम्भ और निवृत्ति देखे 
ज्ञाते हैं परन्तु उनमें इच्छा द्रेष का होना किसी को अभिमत' 
नहीं है। इसी प्रकार शरीर में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति को | 


देखकर इच्छा द्वेष की कल्पना 'करना ठीक नहीं । इसे पर 
` आत्तेप करते हैं | 
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कुः ऽदिष्वन्गुपलव्धेरहेतुः ।।३३॥। ( पूव पक्ष ) 
कुम्सादि में प्रवृत्ति और निश्वत्ति की उपलब्धि न होने से 
उक्त हेठु अहेतु है । अब इसका उत्तर देते हैं :-- 


नियघावियसो हु तद्विशषक् ॥४०॥। ( उत्तर पक्ष) 

नियम ओर अनियस इच्छा और ट्रेष के विभाजक हैं, 
तातय यह है कि चेतन और अचेतन का भेद इच्छा द्वेष के | 
सम्बन्ध और असम्बन्ध से ही विदित होता है। इच्छा और | 
हू प का साक्षात्‌ सन्बन्ध आतमा से ही है, आत्मा ही इच्छा. 
ओर दरव के कारण शारीरं को प्रेरणा करता है अर्थात्‌ ज्ञाता | 
की इच्छा और द्वेष के कारण ही प्रवृत्ति और तिबृत्ति शरीर. | 
से होती है स्वयमेव नहीं, इसका आशय यह: है कि इच्छा द्वेष 
आत्मा के गण हैं, उनके आश्रय से ही शारीर में प्रवृत्तिं और 
निवृत्ति उसन्न होती है अन्यथा नहीं । अब इच्छादि के मनोधमं | 
होने का भी निषेध करते हैं: - 


यथोक्कहेतुत्वात्‌ पारतन्त्यादक्ृताभ्यागमाच्च न 


मनसः ॥४१॥ 

इच्छा, द्वे ष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान ये ६ आत्मा के 
लिंग बतलाये जा चुके हैं और अनुमान तथा युक्तियों से इनका 
आत्म गण होना सिद्ध किया गया है। साथ ही इसके शरीर,. 
' इन्द्रिय और मन के चेतन ( ज्ञाता ) होने का निषेध किया गया 
` 'है। इस सूत्र में मन शब्द से शरीर, इन्द्रिय और मन. तीनों 

ण होता है । उक्त हेतुओं से तथा मन के परतन्त्र होने से 
ओर अक्गताभ्यागम दोप की आपत्ति से इच्छादि मन के 
नहीं हो सकते | ५ २ कि 
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उत्तर--यदि इच्छादि मन के धर्म माने जावेंगे तो इस 

जन्म में किसी अन्तःकरण ने स्वतन्त्रता से कोई कर्म किया अब 
परजन्म में उसका फल दूसरे अन्तःकरण को भोगना पड़ेगा ओर 

यह अन्याय है इसलिये आत्मा ही. स्वतन्त्रता मन से आदि करणं 

 . के द्वारा कर्म करता है और वही जन्मान्तर में इनका फल भोगता 
है, यही सिद्धान्त शास्त्र और युक्तिमूलक है । पुनः इसी की पुष्टि 


करते हैं :-- 


परिशेषाचथोक्रहेतूपपत्तेश ॥४२।। ( उत्तर पच्त ) 
मन, इन्दिय और शरीर के अचेतन होने से इच्छादि उनका - 
` `चर्म नहीँ हो सकते । अब उनसे शेष केवल आत्मा रह 
` जाया । अतएव ये उसी के धर्म या गुण हैं। जिन हेतुओं से 
आत्मसिद्धि की गई है उन्ही हेतुओं से आत्मा का नित्य होना 
भी सिद्ध होता है। ओर नित्य होने के कारण ही आत्मा धर्म 
से स्वग और मोक्षं की प्राप्ति करता है और अधर्म से नरक 
और दुःख भोगता है, यदि: आत्मा अनित्य होता तो शारीर 
: नष्ट होने पर उसका भो नाश हो जाता। इस पर हेतु 
स्मरणंत्वात्मनो ज्ञस्वाभ। व्यात्‌ ।।४३।' (उत्तर पश्च) 
स्मृति भी एक प्रकार का ज्ञान है ओर ज्ञान आत्मा का 


“ATEN VID” 
~= Tw 


सें जानता हूं, में जानूगा?? यह त्रिकालिक ज्ञान 
में ही रह सकता है, इसलिए स्प्रत भी आत्मा 
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प्रशिथाननिवन्थाऽभ्यासलिंगलचणसादश्यपरिभ्रहाश्र- 
याश्रेत सम्मन्धानन्तव्य वियोगेककायविरोधातिशयप्राप्ति- 
प्रवधानछुख दुःखे'्छाइपसयार्थित क्रियाराग धर्माधमे 
तेमित्तेश्यः ॥ ४४ ॥। (ऽत्तरपक्ष) 


रे प्रशिधान आदि निमित्तों से स्मरति उत्पन्न होती है (१) स्मरण 

की इच्छा से मन को किसी एक विषय में लगा देना प्रणिधान 
कहलाता है । (२) एक ग्रन्थ में अनेक अर्थो के परस्पर सम्बन्ध को 
निवन्ध कहते हें (३) किसी काम के बरावर करने से जो संस्कार 
उसपन्न होते हैँ उनको अभ्यास कहते हैं (४) धूम को देखने से 
जो अग्नि का स्मरण होता हे उसको लिंग कहते हैं । (५) जो धर्म 
किसी पदार्थ को दूसरे से प्रथक करे या जिससे कोई पदार्थ जाना 
जावे, उसको लक्षण कहते हें । (६) साद्रश्य अर्थात्‌ समता जैसे 
चित्र को देख कर चित्रस्थ व्यक्ति का स्मरण हो आता है। 
'(७) परिग्रह, पुत्र के देखने से. पिता और शिष्य के देखने से 
गुरु का स्मरण होता है । (८-६) आश्रय और आश्रित जो जिसके 
सहारे रहे, सहारे को आश्रय और सहारे रहने बाले को आश्रित 
` कहते हैं, जैसे भ्रत्य और स्वामी । (१०) सम्बन्ध जैसे गुरु शिष्य 
का या पिता पुत्र का । (१९) आनन्तयं एक काम के पीछे जो 
दूसरा किया जाता है, उसे आनन्तर्यं कहते हैं जैसे ब्रह्मयज्ञ के 
पश्चात्‌ दैत्रयज्ञ । (१२) वियोग, जिसका वियोग होता है, उसको 
स्मरण किया जाता है। (१३) एक कार्य, यदि बहुत से मनुष्य 
` एक काम के करने वाले हों तो वे परस्पर स्मरण का हेतु होते हैं। 
{१४) विरोध जिसका परस्पर विरोध है, वे भी एक दूसरे को याद - 
दिलाते हैं। (१५) अतिशय, अत्यन्त होने से जैसे अत्यन्त बुद्धिमान 
होने से बृहस्पति और अत्यन्व नीतिमान्‌ होने से शुक्र का स्मसण 
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होता हें । (१६) प्राप्ति, जिससे जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति 
. होठी है, वह वस्तु उसको याद दिलाती है । (१७) व्यवधान, 
आवरण को कहते हैं, जैसे भित्ति को देखकर गृह का स्मरण 
' . होतां है। (१८-१६) सुख दुःख प्रसिद्ध हैं, इनसे इनके हेतु का 
` ज्ञान होता है। (२०-२९) इच्छा-द्वेष से इष्ट अनिष्ट का स्मरण 
होता है। (२२) भय से भग्न के हेतु का स्मरण होता है । 
. (२३) अर्थित्व, मांगने से दाता का स्मरण होता है । (२४) क्रिया 
से कर्त्ता का। (२५) राग से ईप्सित अर्थ का। (२६) धम और 
- (२७) अधर्मं से सुख दुःख तथा इनके अष्ट कारणां का 
स्मरण होता हवै । ये.२७ स्मृति के कारण हैं इनके अतिरिक्त और 
_ भी कारण हो सकते हैं । | 
अब बुद्धि के अनित्य होने में और भी हेतु देते हैँ :-- 
कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥४ ४॥ (उत्तर पक्ष ) | 
प्रत्येक अर्थ के लिए बुद्धि नियत है, जव तक जिस अर्थ 
' ` करा सम्बन्ध बुद्धि के साथ रहता है, तब तक ही उसकी स्मृति 
- भी रहती है। अर्थ के प्रत्यक्ष होनें पर बुद्धि की उत्पत्ति और' 
विनाश होने पर बुद्धि का नाश 'हो' जाता है.। यह प्रत्यक्ष है, 
> जब तक कोई पदार्थ सामने होता है, तभी तक उसका ज्ञान 
रहता है और जब वह परेक्त हो जाता है, तव उसका ज्ञान. 
`. जी नहीं रहता इसलिंए अस्थायी कम॑ की आहक होने से बुद्धि 
` अंनित्य है । फिर इसी की पुष्टि करते हैं:-- | 
` ' बुद्ध यवस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्मृत्यभावः ॥४६॥ 
, CGT) ४ 
. यदि बुद्धि को नियत माना जावे तो जो प्रदाथ देखे गए हँ 
` . उत्का प्रत्यक्ष रहना चाहिए और उनकी सदा प्रत्यक्ष रहने पर 
' (तवति का अभाव होना चाहिए क्योंकि जब तंक प्रत्यक्ष है 
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तब तक त्ति ot तब प्रस्यः [ot - 
एन तक स्रत हैं, तब प्रत्यक्ष नहीं । इससे पाया जाता है. कि 


~ 


वाढी शङ्का करता है;-- 


डय्‌ कग 


हणन द्‌ विद्यत्सम्प ते कपार 
वणभनवस्थायित्वाद्‌ विद्युत्सम्पाते रूपाव्यङ्ग- . 
ग्रहेशुचेत्‌ ७७ ( पू्ेपक्ष ) | 

_यदि बुद्धि को अनित्य ( शीन्न नष्ट होने वाला.) मानोगे तो 
उससे य का स्पष्ट रूप से अहण न हो सकेगा । जैसे बिजली के 
गिरने पर उसकी चमक के अस्थायी होने से रूप का ग्रहण नहीं 
हाता, एस हा बुद्ध के भी अस्थायी होने से सारे ज्ञान अमात्मक 
“yw हक ८ का ~ 
हा, परन्तु बुद्धि से पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसलिये 
बुद्धि को अनित्य सानना ठीक नहीं । * 

अब इसका उत्तर देते हैं :-- 5 


हेतूपादानात्‌ प्रतिषेद्वव्याभ्यनुज्ञा ॥४८॥। ( उत्तरपक्ष ) 

: ` वादी ने जो विजली का दृष्टान्त दिया है, उससे ही बुद्धि काः 
अनित्य होना सिद्ध है, क्योंकि जैसे विश्ु्रकारा के क्षणिक होने 
से केवल उसका ही अव्यक्त महण होता है न कि उन पदार्थों का - 
जिन पर बिजली गिरती है । ऐसे ही बुद्धि के अनित्य होने से 
केवल उसका ही असप्ट ग्रहण होगा, न कि बुद्धिगम्य पदाथा का | 
अतएब वादी के ही हेतु से बुद्धि का अनित्य होना सिद्ध है। फिर | 


उसी की पुष्टि करते हैं म ` ` | <2 
` प्रदीपाचिःसन्तत्यभिन्यक्गभ्रहणवत्तद्ग्रहणम्‌ ॥४६॥| | 


` बुद्धि के अस्थिर होने पर भी पदार्थों का. ठीक २ ज्ञान र 
` हवे। जैसे दीपक की किरणों का प्रत्येक क्षण.में नाश होता जाता | 
है! और नई २ किरणों बत्ती से पैदा होती जाती हैं, परन्तु 


ce 


~ 
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पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने में कोई वाधा नहीं पड़ती । उत 
होने से दीपक की किरणें तथा उन किरणा से जिन पदार्थों च 
प्रकाश होता है वे दोनों अनित्य हैं अर्थात्‌ न तो दीपक की कर 
ही स्थिर रहती हैं और न वे पदार्थ ही जिनको उन किरणोंसे मालूस 
करते है, स्थिर रहते हैं प्रत्येक बस्तु के साथ बुद्धि का सम्लन 
होने से उन पदार्थो के समान बुद्धि वृत्तियां भी अनित्य हे! 
जैसे दीपक की किरणें अस्थिर होने पर भी ठीक २ अर्थ प्रकाशा 
करती हैं ऐसे ही बुद्धि वृत्तियां अनित्य होने पर भी यथाथ ज्ञान 
का कारण होती हैं. । बुद्धि की अनित्यता का प्रकरण समाप्त हुआ । 

अव यह विचार किया जाता है, कि चेतना शरीर का धर्म है 
या किसी अन्य का ? प्रथम सन्देह का कारण कहते हैं: 


व्ये स्वपुणपरगुणोपलब्धेः संशयः ।। ५० ॥ 
( पू पक्ष) 
द्रव्य में अपने गुण और दूसरे के गुण भी पाये जाते हैं । | 
जैसे जल में द्रव अपना गुण और उष्णत्व अग्नि का गुण पाया _ 
ज्ञाता है ऐसे ही सब पदार्थों में कुछ गुण अपने होते हैं और कुछ 
` अन्य पदार्थों के योग से आते हैं । अव यह सन्देह होता है कि 
शरीर में जो चेतनता मालूम होती है, यह उसका अपना गुण है, 
था किसी आन्य पदार्थ का ? 


` इसका उत्तर देते हैं :-- 
` यावढ्द्र्यभावित्वाद्‌ रूपादीनाम्‌ ॥। ५१।। (उत्तर पक्ष) 
शरीर किसी दशा, में भी रूपादि से रहित नहीं होता किन्तु 
ः चेतनता से रहित शारीर क जाता ह इससे सिद्ध होता दै 
` कि चेतना शरीर का धर्म नहीं हे। जैसे उष्णत्र जल का ध्म | 
किन्तु अग्नि का है, उससे रहित जल हो सकता है, ऐसे ही - 


<* 0 
RO 65; | 
५ + 
कर कर SE “74% oT कक i 


i) 
Digitized by Arya Sam] Rayon Chennai and eGangotri 


चेतजवा ओ किसी आम्य का धर्म है, उससे रहित शारीर हो सकता 
छे, यदि कहा जाय कि संस्कार सहित शरीर का धर्म हे तो भी ज्ञान 
न रहने और उसके कारण के वने रहने से ऐसा होना सिद्ध 


नहीं हो सकता । 
अब इस पर शाङ्का करते हैं :-- 
न पाकजगुशान्तरोत्पत्तेः ॥ ५२ ॥ ( पूर्व पक्ष ) 
जैसे पकाने से गुणांन्तर की उपपत्ति होती है, ऐसे ही शारीर 
सें भी चेतनता की उत्पत्ति हो जायगी । अर्थात्‌ किसी बस्तु में पहले 
जो गुण नहीं होते, पांक होने पर उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे ही शरीर . 
के परिपक्व होने पर उसमें चेतनता की उप्पत्ति हो जायगी । 


32 


a 


अव इसका उत्तर देते हें 
ग्रतिद्वर्द्रिसिद्वेः पाकजानामप्रतिषेधः ॥ ५३ ॥ ( उत्तरपक्ष) 


' पाक से गुण उत्पन्न होते हैं वे पूर्वगुणाँ के विरोधी होते हें। 
अर्थात्‌ बीज में जो उत्पन्न होने का गुण है, वह पाक होने पर 
नहीं रहता । सारांश यह कि पूवे गुणों के साथ पाकज गुणां का 
कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । परन्तु शरीर में चेतनता के विरुद्ध कोई 
` दूसरा गुण देखा नहीं जात।। यदि चेतनता शरीर का गुण होती 
तो वह जब तक शारीरे है, तब तक उसमें रहती, परन्तु शारीर के 
* रहते हुए भी चेतनता उसमें नहीं रहती । इसलिए बह शरीर का 
घम नहा। ., 
` ' इसी अर्थ की पुष्टि में दूसरा हेतुं देतें: 
'शरीरव्यापित्वात्‌॥ ५४ ॥ ( उत्तर पक्ष ) 


कुल शरीर में चेतनता व्यापक. है अर्थात्‌ शरीर का कोई भागा | 
. ऐसा नहीं जिसमें चेतनता न हो तो क्या शरीर के सारे अवयव ह . 
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उपलब्धि होने से उनको चेतन माना जायगा तो एक शरीर में 


~ 
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चेतन साने जायेगे ?. यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चेतनता के 


अन्तक चेतन होने से उनका ज्ञान भिन्न २ होगा किन्तु ऐसा . कहीं 
है, इसलिए चेतनता शरीर का धर्म नहीं । 
अब इस पर आच्षेप करते हैं :-- 
न केशनखादिष्वनुपलब्धेः ॥ ५५ ॥ 

' चेतनता सारे शरीर में. मौजूद नहीं रहती, क्योंकि शरीर के 
“रोम और नखादि में उसकी उपलब्धि नहीं: होती । इसलिए यह 
कहना कि चेतनता सारे शारीर में व्याप्त है, ठीक नहीं । 

अब इसका उत्तर देते हैं:-- 


त्वकपयन्तत्वाच्छरीरस्य केशनखा!दष्वप्रसंगः ।।५६॥ 
( उत्तर पक्ष ) 
जहां शरीर का लक्षण कहा गया है, वहाँ चेष्टा ओर इन्द्र्यो क 
आश्रय को शारीर कहा हे, इसलिये त्वचा पयन्त ( खाल तक ) यह 
शरीर है, केश और नख उससे बाहर हैं । क्‍योंकि इनमें न तो 
चेष्टा पाई जाती है और न ही ये कोई इन्द्रिय. हैं और न किसी 
इन्द्रिय के अधिष्ठान हैं, इसलिए केश और नख शरीर नहीं हैं । 
इसी अर्थ की पुष्टि में दूसरा हेतु देते हैँ :-- 


शरीरणुणवैधर्म्यात्‌ ॥ ५७ ॥ ( उत्तर पक्ष) 
शरीर के गण दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष जैसे रूपादि, 


दूसरे अप्रत्यक्ष जैसे गुरुत्वादि चेतनता इन दोनों से 
'बिलक्षण है । यह सन का विषय होने से इन्द्रियों से ग्रहण नहीं ' 
की जाती और ज्ञान का विषय होने से अप्रत्यक्ष भी नहीं। इसी 


लिये केतनता शरीर का धमं नहीं । 


si t 
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बादी चाच्षेप करता है :--- 
ip Le त रे : 
ने रूपादानामतरंतरवंधस्योतू ॥ ४८ ॥ ( पूव पक्ष ) ` 
रूपादि गुणों से चेतनता को विलक्षण भान कर जो उसके - : 
शारीरिक गुण होने का निषेध किया गया है, वह ठीक नहीं, क्योकि « 
~ ~ र ~ ~ \_ भिन्न _ ~ बिल : 
शारीर के रूप और गुरुत्यादि भी एक दूसरे से भिन्न और बिलक्षण . 
हैं। जव कि शरीर के भिन्न २ गुणों में परस्पर विरोधः होने (पर 


भी उनको शरीर गुण माना जाता है, तो चेतनता ( बुद्ध) का 


इसका उत्तर देते हैं :-- ४ 2 
ऐट्रियक्त्वादू रूपादीनामप्रतिषेध! ॥ ५६॥ . ` | 
[ . (उत्तर पक्ष) ` 
वादी ने जो यह कहा है कि शारीर के गुणां में भी परसपर ५ 
विरोध है, यह ठीक नहीं । क्योंकि सब शरीर के गुण इन्द्रियं से 
ग्रहण किये जाते हैं, इन्द्रियम्राह्म होना उनमें एक ऐसा धर्म हैजो | 
सब में पाया जाता है। एक ही शरीर में रहने ओर इन्द्रियं से” 8 
ग्रहण किये जाने के कारण रूपादि गुण सजातीय हैं। चेतनता | 
( बुद्धि ) का किसी इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता, इसलिए बह्‌ शरीर `. ` 
का गुण नहीं हो सकती, किन्तु अतीन्द्रिय आत्मा का धर्म. दे." ००७ 
. . यहां तक बुद्धि की परीक्षा हुई, अब मन की परीक्षा आरम्भ ` 
` करते हैं। सन प्रति शरीर में एक है वा अनेक ? 
` -इसप्रनकाउत्तर देते. ' . ` ee 
ज्ञामयौगपद्यादेकं मनः ॥ ६० ॥ (उत्तरपक्ष) | 
' सन एक समय में एक ही इन्द्रिय के विषय को ग्रहण करता ` 
._ है । एक समय सें दो इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान ही मन के होने | 


: कर 
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का प्रमाण है, इसलिए मन एक है । यदि मन अनेक होते ष्तो 
एक समय में अनेक ज्ञानों का होना सम्भव था । क्याफे सब 
इन्द्रियां के साथ एक २ मन का संयोग होकर सब विषया का एक 
साथ ज्ञान होता, परन्तु ऐसा नहीं होता। इसलिए सन एक हू । 


वादी आच्तेप करता है 
न युगपदनेकक्रियोपलब्धेः || ६१ | (पूत पक्ष ) 


; कथन कि एक साथ अनेक ज्ञान न होने के कारण भन 
 , , एक है ठीक नहीं है। क्योंकि एक साथ न केवल वहुत से ज्ञान 
| किन्तु बहुत सी क्रियायें भी देखी जाती हूँ | एक मनुष्य भाग में 
चलता हुआ कुछ पढ़ता हुआ जाता है, पक्षियों फे शब्द सुनता है, 
पथिकों से बात चीत करता है, कहां जाना है, इस वात को सोचता 
है, ऐसे ही और भी वहुत से विचार और काम एक साथ करता 
जाता है । अतएव यह कहना कि एक साथ या एक काल में बहुत 
 , से ज्ञान था काम नहीं हो सकते, ठीक नहीं, अतः मन अनेक हैं । 
. इसका उत्तर देते हैं :-- 
| अ्लातचक्रदशंनवत्तटुपलब्धराशुसश्चारात्‌ ॥६ २॥) 
.. (उत्तर पक्ष ) 
ि से शीघ्रगामी अलातचक्र ( आतिशवाजी की चर्खी ) यद्यपि 
क्रमपूर्वक चलता है, तथापि शीघ्रगति होने के कारण उसका क्रम | 
` मालूम नहीं होता, किन्तु वह एक साथ ही चलता हुआंसा | 
मालूम होता है । ऐसे ही शीघ्रगामी मन यद्यपि एक विचार को | 
नर दूसरे विचार में और एक काम को छोड़ कर दूसरे 
जाता है तथापि उसकी शीघ्र गति होने के कारण वह | 
दीखता किन्तु वे काम एक साथ होते हुए मालूम होते 
विषय में दूसरा द्टोन्त वर्ण, पद और वाक्यों का | 


~ 
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भा छ । पहले क्रम पूवक वर्णे का उच्चारण होता है जिससे 
एथृके पद्‌ बनते हं फिर क्रमशः पदां के मिलने से वाक्य बनता 
& जिससे श्रोता को उसके अथ का ज्ञान होता है। यद्यपि यह 
झम क्रम पूरक होते हें, तथापि शीघ्रता के कारण कोई 
उनके क्रम पर ध्यान नहीं देता अतः सव काम क्रमपूर्वक होने 
पे एक्र साथ नहीं हो सकते । 
अब सन का अणु होना सिद्ध करते हैं। 
यथोक्हेतुत्वाच्चाणु ॥६३। ( उत्तर पक्ष) 


उक्त हेतु से मन का अणु होना भी सिद्ध होता है क्योंकि 
यदि अन विभु होता तो उसका सब इन्द्रियां के साथ एक काल 
में सम्बन्ध होता, जिससे सव विषयों का एक साथ ज्ञान होना 
चाहिये । ऐसा न होने से जहां मन का एक होना सिद्ध होता है 
वहां उसका अणु होना भी सिद्ध है। अव यह सन्देह होता -है 
कि एक शरीर में रहने वाले मन कें संस्कार उसी शरीर से 
सम्वन्ध रखते हैं अथवा किसी दूसरे शारीर से भी सम्वन्ध है? 
या इस प्रश्‍न को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं 
कि मन सहित शारीर की उत्पत्ति जीवों के पूर्वक्रत कर्माधीन हे 
अथवा स्त्रत्त्र पंचभूतों से होती है ! इसका उत्तर देते हैं: 


पूर्वकृतफ़लालुवन्धात्तदुत्पत्तिः ॥६४॥ (उत्तर पक्ष) . 


is ६ 


पूबजन्म में जो मन, वाणी और शरीर से कमं 'किये गये हैँ | 


और उससे जो धमाधम और उनका फल सुख दुःख का भोग 
उत्पन्न हुआ है, वही इस जम्म के होने का निमित्त कारण है। 
क्योंकि शरीर के उत्पन्न होते ही भोग का आरम्भ हो जाता है 


जो विना किसी निमित्त के नहीं हो सकता। इसलिये कार्यरूप | 
शरीर और उसके भोग से पूर्षक्रत कर्मों का अनुमान होता है, | 
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क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अतएव पंचभूत 
इस शारीर का उपादान कारण हँ, न के ।नासत्त कारण 


° प्रश्त--जब इस शारीर का नाश हो जाता हैं तो धमाधम के 
“संस्कार किस में रहते हें ? | 
उत्तर--सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन में । . 
प्रश्न--जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर 
जाता है तो उसके साथ क्या जाता है ? 
` उत्तर-सूक्ष्म शरीर और उसमें रहने वाले संस्कार । 
प्रशन--सूक्ष्म शरीर नित्य है वा अनित्य ? 


पे 


उत्तर-सूक्ष्म शरीर प्रकृति का कार्य होने से अनित्य हे , 


चः 


परन्तु ईश्वरीय नियमानुसार वह झुक्तिपर्थन्त रहता है, सुति रे 
नहीं रहता । अब बादी खात्तेप करता है. :-- 


भृतेभ्यो मृत्यु पादानवत्तदुपादानस्‌ ।।६४ ॥ (पूर्व पक्ष) 


जैसे विना- कर्म और फल भोग के भूतों से मिट्टी धाठु 
`` पत्थर आदिक मूर्तियां बनती हें और भूतां के परमाणु ही 
उनके उपादान या निमित्त कारण माने जाते हैं । ऐसे ही बिना 
` करस और उनके फत भोग के मचुष्यादि के शरीर .उत्पन्न होते हैं 
कर्म या फल भोग के निमित्त मानने की क्या आवश्यकता है? 
इसका उत्तर देते हैं :-- 


' न साध्यसमत्वात्‌ ।। ६६।। (उत्तर पक्ष) 


जैसे बिना कर्म फे शरीर की उत्पत्ति साध्य है, ऐसे ही 
चिना कर्मरूप. निमित्त कें मिट्टी पत्थर और घातु की उत्पत्ति 
भी साध्य है, अतएव साध्य. को देतु में रखना साध्यसम 


4 


Fo 


~ 
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`. चार के संयोग से गर्भ स्थित हो जाता है अन्यथा वार 
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~ कप 


४ | 
हेल्वाभास है, कोई सिद्ध दृष्टान्त होना चाहिये । 


~ दर 
t 


बत्तत्वान्मातापि्ञोः ॥६७॥ (पूर्व पक्ष). 
माता पिता के रजवीय से शारीर की उत्पत्ति होती है, 
इसको सव जानते हें, फिर इस दष्ट और प्रसिद्ध कारण को 
छोड़कर अद्ृष्ट कर्म को निमित्त मानना ठीक नहीं । 
बादी दूसरा हेतु और देता है :-- 


त्थाऽऽहारस्य ॥६८।। ( पूव पक्ष ) 


रजवीष के ही समान माता पिता.का आहार भी -शरोर 
-की उत्पत्ति का कारण है । इन अनुभवसिद्ध कारणां की 
उपस्थिति में अदृष्ट कर्म को कारण मानना किसी तरह ठीक 
नहीं । अव इन आत्षेपों का उत्तर देते हैं :-- 


प्राप्तो चानयमात्‌ ॥६६॥ ( उत्तर पक्ष ) 


सत्री पुरुष के संयोग से भी यह नियम नहीं कि अवश्य ही | 
` पपुत्रोत्त्ति ददोगो, इसलिए स्त्री पुरुष का संयोग शरीरोत्पत्ति का | 
अन्यतम कारण” नहीं हो सकता । इसी प्रकार आहार भी | 
` यद्यपि रजवीर्यं को उत्पत्न करता है तथापि जव रजवीय ही 
-शरीरोत्पत्ति का अन्यतम कारण नही, तव आहार क्याकर : 
:हो सकता है ? केवल कर्म ही शरीरोसत्ति का अन्यतम कारण | 
हो सकता है । यदि कर्म फल निमित्त होता है तो एक 
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जिस प्रकार शरीर की. उत्पत्ति का कारण पूर्वजन्म के कम 
हैं, ऐसे ही परमाणुओं के संयोग से सृष्टि बनने का कारण 
. भी पूर्वसुष्टि के कमे हैं । जैसे मनुष्य का शारीर पूर्व जन्म & 


जे rT 
“कर्मों से बनता है, ऐसे ही सृष्टि के सव स्थावर और अङ्गम 
शारीर कर्मानुसार ही वनते हैं । अर्यात्‌ सव शारीर जीवात्मा के 


कर्म फल भोगने के लिये हैं। : 
„प्रशन--सबं शरीर परमाणुओं के विशेष संयोग से वनते हैं 
तो कर्म और ईश्वर को कत्ता क्यों माना जावे ? 

Pe उत्तर--मनुष्य के शरीर वनने का कारण अन्य प्रकार का 
संयोग है और पशुओं के लिए अन्य प्रकार का संयोग कारण 
है । इस भिन्न २ मिलाप का कोई कारण है या नहीं, यदि हो 
तो सिवाय कर्म के क्या होगा। दूसरे यह मिलाप स्वयं है 
या इसका कर्ता कोई है ? यदि स्वयं है तो जड़ में नियमानुसार 
स्वयं काम होना असम्भव है। यदि कोई अन्य क्ता हैँ तो वही 
कमे हवै । 


१ द हम कर्म और ईश्वर को न मानकर पद्चभूतों: 

os he ०] | 
के मिलाप को ही सृष्टि का कारण मानें तो इसमें क्या 
हानि है! 


उत्तर-पञ्चभूत जड़ है, उनमें एक प्रकार की शक्ति रह 
सकती है, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां नहीं रह सकतीं। यदि 
संयोग उत्तके मिलाप से होता. है तो वियोग का कारण क्या 
इसके अतिरिक्त यदि पद्चमृत ही कारण होते, जीवां के 
कर्म और ईश्वर, इस सूष्टि का निमित्त कारण न होते तो 
सब शरीर एक जैसे बनने चाहिये थे और सबको एकसा 
सुख ढुःख होता, परन्तु ऐसा नहीं है। यह शरीर और कम 
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इल की 'भिन्नता ही ईश्वर और जीव के पूर्वक्ृत कर्मों को सिद्ध कर 
एवेन।नियम गरत्युक्कः ॥७१॥ ( उत्तर पक्ष ) 


इससे आनियस का खण्डन होता है अर्थात्‌ सृष्टि की 
अ वयस इखन में आता है यदि इस सृष्टि का कोई 

कत्ता न होता तो सृष्टि के पदार्थों में कोई नियम 

से किसी की उत्पत्ति हो जाती। यदि i की न 
कारण न होता तो सुख दुःख की व्यवस्था भिन्न-भिन्न 
अतएव पूर्वक्ृत कम ही शरीरादि का निमित्त है। 


प्रश्त--जब आत्मा में ज्ञान प्रयत्न रहते हैं तो कर्म समाप्त 
जाते 


उत्तर--जव मिथ्या ज्ञान और इच्छा का नाश हो गया तों 
` अवृत्ति का नाशा हो गया । कमे इच्छा तथा द्वेष से होते हैं। इच्छा 
द्रे का नाश हो गया तो कारण के न रहने से कार्य का नाश 
हो गया अतः जव तत्व ज्ञान से भ्रवृत्ति का नाश हो गया तव सब 
कम निव्वत्त हो जाते हैं। पुनः इसी की पुष्टि करते हैं: 


उपपन्नश्च तद्वियोगः कमक्षयोपपत्तेः ।।७२॥ (उत्तरपक्ष ) 


sos, 90 4 
=? ik £ En 2] 


Ay 


र 


कम के नाश हो जाने पर अर्थात्‌ जव भोगते भोगते कर्म 
समाप्त हो जाते हैं, तब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है और | 
जो शारीर की उत्पत्ति में कर्म को निमित्त न मानोगे तो पंचमूतों 
के नाश न होने से शरीर आत्मा का वियोग कभी न होगा । दूसरी 
` शङ्का करते हैं:-- 


तददष्टकारितमिति चेत्पुनस्तत्रसंगोऽपबर्गे ॥७३॥ 
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. » यदि शरीर की उत्पत्ति का कारण अच्छ RE) ) को 
माना जावे- तों सुक्त जीवों के शारीर की उत्ति अ साननी 
पड़ेगी । क्योंकि कमे और जीवात्मा का सब्बन्म तो इच्छा दीले 
पर होता है, राग द्वेष के निवत्त होने पर नह होता क 
शरीर की उत्पत्ति का कारण प्रारूय को माना जावेगा त मु 2 
बद्ध दोनों के लिए शरीर मानना पड़ेगा। शर इसका उत्तर 


ते हैं:- 


“व करणाकरणयोरास्म्मदर्शनात्‌ ।७४॥ ( उत्तसपु ) 
आत्मा वद्ध होकर कर्म करता हैं, सुकत होकर नहीं । 
जब. करना न करना इन दोनों का आरम्भ देखा जाता है, 
तब तत्व ज्ञान होने पर कर्म का त्याग, सुक्त जीव को शरीर के 
बन्धन में नहीं पड़ने देगा[। मन- भी शारोरोसत्ति का कारण 
नह “है || ४ दर 
“ ८ f 3 ढ़ \ f, 
मनः कर्मनिमित्तत्वाच्च संयोगाचुच्छेदः ॥७५॥ 
| ः (उत्तर पक्ष) 


यदि अदृष्ट कारण को मन का गुण मानां जावे तो शरीर . 


से मन का वियोग कभी न होना चाहिए \ क्योंकि मन किसी 
दूसरे कारण से तो शरीर में गया नहीं केंबल अपने गुण अद्ृष्ट 
के कारण से गया है और वह जब तक मन रहेगा अवश्य ही 
रहेगा, क्योंकि गुणी बिना गुण के कंभी रह नहीं सकता ps 
मन का इन्द्रियां के साथ कमी संयोग जो दुःख सुख 'आद 


' क्रारण है सदा रह नहीं सकता । ' इसलिए. अदृष्ट जो शरीर की ' 


उत्ति का कारण है मन का: गुण नहीं । मन का संयोग [सदा 
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!नत्यत्वप्रसंभश्च प्रायशाङुषपत्तेः ॥७६॥ (अत्तरपश्च) 

जित कर्मो का फल भोगने के लिए जीवात्मा शारीर में 
शया था उसके भोगते के बाद सत्यु हो जाती है और दूसरे... 
कर्मा का फल भोगने के लिए और जन्म होता टै. । कर्म को... 
नि|मेत्त न सानकर यदि केवल भूतों से शरीर की -उत्पत्ति' मानी | 
आव या #न के संयोग से देहोत्पत्ति सानी जावे, तथ ऐसी दशा | 
सें सत्यु का होना असम्भव होगा। क्योंकि भूत या मन जव तक 
रहेंगे तव तक शरीर भी बना रहेगा । 

प्रश्न--हम कहते हें कि किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु 
हो जाती है। 

उत्तर वह आकस्मिक कारण भूतों से प्रथक किसी का | 
गुण है, या भूतां का! यदि कहो भूतां का है तो विरुद्ध धर्म 
भूत में नहीं रह सकते अर्थात्‌ बही संयोग का कारण हो 
और वही वियोग का, यदि कहो भूतां से अलग कोई गुण है 
तो उसी को हम कमफल कहते हें। इस पर वादी आच्षेप 
करता है 


झुर्यामतानित्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌ ।७७॥ ( पूर्वपक्ष) 


जैसे परमार की शयामता नित्य. होने पर भी अग्नि संयोग 
से नष्ट हो जाती है ऐसे ही मन का गुण अहष्ट होने पर भी. 
: नष्ट हो जाता है और मोक्ष में शरीरोत्पत्ति का कारण नहीं होता | 
अवच इसका उत्तर देते हैं:-- 
नाकृताभ्यागमम्रसंगात्‌ ।७८॥ (उत्तरपक्ष ) ` 
अक्ृताभ्यागम दोष के होने..से उक्त कथन 
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` नहीं होता, अतः इस दृष्टान्त से कर्मफल का नाश सानन 
ठीक नहीं। यदि ऐसा माना जाय तो बिना किर्य है संसार 
में सुख दुःख आदि फल मानने पड़े गे । जिससे _अक्ताभ्यायम 
दोष होगा क्योंकि विना शुभ अशुभ कर्म के किसी को सुख . 


hes 


या किसी को दु:ख होना अन्धेर नगरी है | इसलिए विना के 
फल सुख दुःख के भोग का मानना प्रत्यक्ष, अजुमान ओर 
शास्त्र इन तीनों के विरुद्ध है । पहले प्रत्यक्ष का बिरोध यह है 
_ कि प्रत्येक प्राणी के लिए सुख दुःख की अवस्था एक जेसी नहीं 
` है।जबअदृष्ट कमे इसका कारण नहीं, तो क्या कारण ह, 
| कि एक प्राणी दुःखी है और एक सुखी ? दूसरे अनुमान 
| ` क्रा विरोध यह है कि जीवों को इस संसार में {जो बिना यत्न 
के सुख दुःख होते हैं उनका कोई कारण अवश्य होना चाहिए । 
' जब दृष्ट कारण कोई देखने में नहीं आता ,तव सिवाय पूर्व 
. जन्म के अद्ृष्ट कर्मों के और क्‍या कारण हो सकता हे । अब 
. रहा शास्त्र का विरोध, वह यहहे कि वेद तथा सम्पूणं आप्त 
पुरुषों ने शुभ कर्म को सुख.का देतु और अशुभ कम को दुःख 
का हेतु माना है। यदि शरीरोत्पत्ति का कर्म को निमित्त न माना 
' जावे तो कदापि. यह वात नहीं हो सकती । इस लिए शरीरां की 
' उत्पत्ति में कर्मफल ही मुख्य कारण है। शरीर की परीक्ष । 
` समाप्त हुई ।. | 


। तीसरे अध्याय का दूसरा आहिक समाप्त हुआ | 
तोसरा अध्याय समाप्त हुआ । ˆ 
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अथ चलुर्थाध्याये प्रथममाहिकय । 


तीसरे आध्याय सें आत्मादि ६ ग्रमेयों की परीक्षा की गई । 


अब चौथे अध्याय में प्रवृत्त्यादि शेष ६ प्रमेयों की परीक्षा की जाती - 


हवै । पहले प्रवृत्ति और दोष की परीक्षा करते हैं:- 
प्र्नत्तियथोक्ना ॥।१॥ ( पूर्व पक्ष )- ॒ 
प्रवृत्ति का जो लक्षण कहा गया है, अर्थात्‌ मन, वाणी 
और शारीर से किसी कास का आरम्भ करना उसमें कुछ 
बक्तव्य नहीं है, क्योंकि वह सर्वसम्मत सिद्धान्त हवै । अब दोषों 
का वणन करते हैं:-- | : 
तथा दोपाः ॥२।। ( उत्तर पक्त ) 
ऐसे ही दोषों कां जो लक्षण किया गया है अर्थात्‌ प्रबृत्ति के 
कारण दोष हैं उसमें कुछ विवाद नहीं है। अब दोषों के भेद 
कहते हैं । OE 
प्रश्‍न--दोष किस में रहते हैं । 


उत्तर--दोष स्वाभाविक गुण नहीं, मिथ्या ज्ञान से होता'है 
में फंसेगा NN YY ~ ` 
अतः जो मिथ्या ज्ञान में फंसेगा उसी में दोष रहते हैं: 


ततूजैराश्यं रागद्व पमो हार्थान्तरभावात्‌ ।।३॥ ( उत्तर पक्ष) 
दोष के तीन भेद हैं--(१) राग, (२) दवष, (३) मोह। ये 


सीन दोषों की राशि ( समूह ) हैं, इनमें से एक २ के अन्तर्गत 
, बहुत से दोष आजाते हैं । जैसे राग के अन्तरतः काम, मत्सर, . 
` सरा, दृष्णा;. माया, दम्मः और लोभ . इत्यादि हैं। देष के 


», 
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- अन्तर्गत क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमष ओर आभिमान इत्याद | 


हैं । मोह के अन्तगत मिथ्या ज्ञान, संशय, तक, सान; प्रसाद 
भय और शोक इत्यादि हैं। इनमें से राग प्रदन्ति का कारण है 
द्वेष क्रोध का उत्पादक और मोह मिश्या ज्ञान का कारण 
वादी आच्षेप करता है: 


नेकप्रत्यनीकभावात्‌ ।॥ ४॥। (पूर्व पक्त ) 


रागादि दोषों के तीन भेद मानना ठीक नहीं क्योंकि तीनां. 


प्रकार के दोष एक ही तत्वज्ञान के विरोधी हैं या एक ही 


तत्वज्ञान इन सबका -विरोधी और नाशक है । यदि इनके तीन ` ' 


भेद माने जाषें तो फिर इनके प्रतिद्वन््ठी भी तीन ही होने चाहियें। 
जो कि प्रतिइ्न्द्री इनका एक है इसलिए इनमें भी भेद न होना 
चाहिए । 

इसका उत्तर देते हैं:-- 


व्यभिचारादहेतुः ।।।। ( उत्तर पक्ष) 


व्यभिचार युक्त होने से उक्त हेतु अहेतु है । क्योंकि श्याम 


हरित पीतादि वर्णो का एक अग्नि बिरोधी है जो इन सबको 
जलाकर नष्ट कर देता है एक अग्नि के. बिरोधी होने पर भी ये 


प्रथक २ हैं । ऐसे ही एक तत्व ज्ञान के बिरोधी होने पर भी | 


रागादि दोष भिन्न २ हैं, एक नहीं हो सकते | 
अब इन तीनों दोषों में मोह की प्रबलता दिखलाते हैं: 


तेषां मोइः पापी यान्नामूढस्येतरोरपत्ते !।६॥। ( उत्तर पश्च) | 


: ` .इन सब दोषों का मूल सोइ है जिसको मोह नहीं रहता उसको 
रागद्वेष भी नहीं होते। तत्व ज्ञान से मोहका नाश होता 
. मोह के न रहने पर राग द्वेष की उसत्ति नहीं होती। इसलिए 
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मलुष्य का सबसे बड़ा शानु मोह है। अहित से अनुराग और 
हित er बे >प 

डत से डेप ये दोनां सोह के कारण उत्पन्न होते हैं क्‍योंकि इसी 
का दूसरा नाम मिथ्याज्ञान भी है। तत्वज्ञान इसी सिथ्याज्ञान 


का बिरोधी है अतएत्र निथ्याज्ञान के निव्रृत्त होते ही राग और 
द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । इसलिए सोह इन तीनों में 
प्रधान है । वादी आक्षेप करता है | 
निित्तनमित्तिकमावादर्थान्तर भावी दोषेम्यः ॥७॥ 
(उत्तर पक्ष) 


जब मोह दोषों के उत्पन्न होने का कारण है तो कार्य कारण 


भाव से होने से बह द्रे षादि से भिन्न है। क्योंकि कारण कभी 
काय नहीं हो सकता। इसलिए दोष नहीं है किन्तु दोषों का : 
कारण है । इसका उत्तर देते हैं:-- : 

न दोपलक्षणाविरोधान्मीहरुय ।।८॥ ( उत्तर पक्ष) 


. मोह में दोष के लक्षण पाये जाते हैँ इसलिए मोह दोषों | 
से भिन्न नहीं क्योंकि लक्षण और प्रमाण ही से वस्तु का 


यथार्थ ज्ञान होता “है। दोष का लक्षण किसी कार्य के कने | 


में प्रवृत्त होना ब्रतलाया गया . है अर्थात्‌ प्रवृत्ति का कारण 
- होना । जव कि मोह प्रबृत्ति का कारण है तो वह दोष 
क्यों नहीं ९ 

..__ अब कार्य कारणभाव का उत्तर देने हैं: 


. निमित्तनैमित्तिकभावोपपत्तेश्च तुल्यजातीयानामग्रतिषेष/॥६ | 
+ तुल्य जातीय (एक जाति वालों ) में एक की उत्पत्ति का 
दूसरे को देखते हैं। जैसे प्रथ्वी की उत्पत्ति का कारण 
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कार्य कारण भाव होते हुए भी प्रथिवी, जल, 5+ आदि भूत 
' कहलाते हैं। ऐसे ही मोह, राग और द्वेष का कारण हवते 
हुए भी दोष कहला सकता हे 
' बो प्रेत्यमाव की परीक्षा कहते हैँ: 

प्रश्न--जबकि आत्मा नित्य हे तो उसका अनर सरण नहीं 
हो सकता और प्रेत्यमाव जन्म मरण का नाम हे। इसलिए 
नित्य आत्मा का प्रे त्यमाव नहीं हो सकता । 


इसका उत्तर देते हैं 


आ।त्मनित्यत्वे प्र त्यंभावसिद्धिः ॥१.०॥ ( उत्तर पक्ष ) 

आत्मा के नित्य होने से ही प्रे त्यमाब ( पुनजन्म ) का दोना 
सिद्ध होता है । यदि आत्मा नित्य न होता तो पूर्वजन्म किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता था, प्रेत्यभाव का अर्थ ह यह हे 
कि एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शारीर में जाना । याद 
आत्मा अनित्य होता तो शारीर के साथ ही नष्ट हा जाता, 
फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती थी। किन्तु जो उत्पन्न 
' होता, वह नया उतपन्न होता, क्योंकि उसी आत्मा का पुनजन्स 
` केसा?! 

प्रश्न--यदि हम पुनजन्म का आशय एंसा सान कि 
चईँमान जन्म का नाश और नवीन जन्म की उत्पत्ति तो कया | 
हानि हैः? धर 
उत्तर-नइसं दशा में कृतहानि और अक्ृताभ्यागम दोष 5 
- होगा, अर्थात्‌ जिसने कर्म किये हैं, उसको तो फल नहीं... 
मिलेगा, जिसने नहीं किये उसको सुख .ढुःखादि मिले। 
_ इसलिए. ऐसा मानना, ठीक नहीं क्‍योंकि जो करता है, बद्दी | 
भोगता है । सजातीय ,कारण .से कार्योसत्ति होती. दै या विजा- 
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तीय कारण से ? इसका उत्तर देते हैं:- 
व्यङ्लाद्‌ व्यक्षानां प्रत्यक्तरामाण्यात ॥११॥ (उत्तर पक्ष) = 
स्थूल प्रथिव्यादि कारणां से शरीर की उत्पत्ति होती है, जेसे - „ 
स्थूल उत्तिकादि से स्थूल घटादि वनते हैँ। यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
सिद्ध है । इससे शरीरादि के कारण परमाणुओं का भी साकार 
होना अजुमान होता है । इसलिए सजातीय कारण ही सजातीय 
कार्यों को उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ जो गुण कारण में होंगे वह 
उसके काये में भी अवश्य आवेगे । 
आघ वादी आक्षेप करता है: 


न घटाद्‌ घरानिष्पत्तः ॥१२॥ (पूर्वपक्ष) कक. 
सजातीय स्थूल घट से घट की उसत्ति नहीं होती, इसालए - 
महान्‌ से महान्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु अणु से ही 
महान्‌ की उत्पत्ति होती है । की 
इसका उत्तर देते हैं:-- | 
व्यक्गाद्‌ घटनिषपत्त रग्रतिषेधः ॥१३॥ (डिस 
_ हमारे कहने का तार्य यह नहीं है कि काय्यं उत्पन्न होता 8, 
है, किन्तु कारण से'कार्य्य को उसत्ति होना हमारा सन्तव्य है। 
घट काय्यं है, इसलिए उससे दूसरा घट रूप कार्य उसन्न नहीं 
हो सकता, किन्तु सृत्तिका कारण हे, इससे वह घट को उसन्न 
करने में समर्थ हे। कारण मृत्तिका भी स्थूल है ओर उससे कार्य्य 
. चटभीस्थूल ही उल्मन्न होता है। इसलिए' स्थूल से स्थूलकी | ४ 
उत्पत्ति का निषेध नहीं दो' सकता। 2 
चादी पुनः आज्षेप करता हैः ड 
अभावाद्भावोत्पत्तिनालुपसध प्रादुभांबात्‌ ॥१४॥ द 
बादी कता है कि अमाव से भाव की उत्पति होती है, यह हमारा | 
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वक्ष है इसमें हेतु यह है कि जब तक-वीज गलकर नाश न हो 

जाये अ कुर उत्पन्म नहीं होता । नाश का ही नाम अभाव हे 

इससे सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। 
अब इसका उत्तर देते हैं:-- 


व्याघातादप्रयोगः ।।१५।। ( उत्तरपक्ष ) 


` यह कहना कि बीज के नाश होने पर अकुर की उत्तत्ति होती 
है, ठीक नहीं क्योंकि इसमें व्याघात दोष आता है। क्योंकि 
बीज के गलने से उसका अभाव नहीं होता। यदि अभाव से 
उत्पत्ति होती तो बीज के होने ओर उसके गलने की आवश्यकता 
ही क्या थी, किन्तु विना चीज के ही अंकुर उत्पन्न हो जाता । 
दूसरे जव बीज को तोड़कर अ कुर उसन्न होता है तो वीज के 
तोड़ने वाले का अभाव नहीं यदि उसका अभाव होता तो बीज 
को कौन तोड़ता इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं. होती । 

वादी फिर आक्तेप करता है:-- 


नातीतानागतयोः कारकुशब्दप्रयोगात्‌ ॥१६॥ (पूव पक्ष ) 

चीज का नाश करके अकुर का उत्पन्न होना अहेतुक नहीँ 
है, क्योंकि भूत.ओर भविष्य में भी जो अविद्यमान है उसमें 
` कार्य कारण भाव का प्रयोग होता दवै । जैसे पुत्र की उत्पत्ति से 
पहले उसके जन्म होने का हषं होता :है या घड़े के टूटने के 
पश्चात्‌ उसका शोक होता है । ऐसे ही बीज के नाश करने वाले 


अ कुर के होने से पहिले उसको तोड़ने वाला कहा गया । इसमें . 


i कुछ भी व्याघात नहीं । 
अब इसका उत्तर देते हैं:-- 


न विनष्टेभ्यो5निष्पत्तेः ॥॥१७।| (उत्तर पक्ष) 


.-+ CC-0.Panini Kanya Maha ‘Vidyalaya Collection. 


७0 = =-= IEC NETS IO NS का कुकर 40777 ७ >| ८ स्एतपाऋत ह४]स/ ७ ऋ 2 ००, आर 


जा थी | 
Digitized by Arya Sarhaj F dndation Chennai and eGangotri 


नष्ट वीज से अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, वीज का गलना 
नष्ट होना नहीं किन्तु बह एक अवस्थान्तर को प्राप्त होकर अ कुर 
को उसन्त्‌ करदा है, न कि नष्ट होकर। इसलिए अभाव से 
भाव की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं । 
पुनः इसी की पुष्टि करते हैं:-- 
क्रमनिर्देशादअतिपेध: ।१८॥ ( उत्तर पश्च ) 
बीज के गलने और अंकुर निकलने का जो सिलसिला हे, 


अ कुर उत्पन्न होता है । बीज गलने से नष्ट नहीं हो जाता है किन्तु " 

उसकी बनावट में कुछ परिणाम होकर अंकुर लाने में समर्थ हो 

` जाता है। यदि नष्ट वीज से अ कुरोत्पत्ति होती तो जला या पिसा 
हआ वीज भी अकर उत्पन्न कर सकता, परन्तु ऐसा नहीं हो 
सकता । इससे सिद्ध है कि अभाव से भाव की उसत्ति नहीं हो 
सकती। | | हि 

: [५ © ! 
ईरवरः कारणं पुुपरर्माकल्यदर्शनात्‌॥१३॥। (थ) | 

मनुष्य जिस प्रयोजन से कमे करता है, प्राय: उसी कम से `. म 

चह प्रयोजन सिद्ध नंहीं होता, इससे वह कर्म निष्कल जाता ह्दै। क 
मनुष्य की इच्छा और कम के अनुसार फल st नः”. 

ˆ देखकर अनुमान होता है क्ति कर्मों का फत देने वाला कोई दूसरा, 
इ । यदि कर्म आप ही फल देने वाला होता तो कम के समाप्त 
होने पर उसका फल अबश्य मिलना चाहिए था परन्तु क सर्च | 
` फल देने में असमर्थ है, इसलिए कम फल देने वाला ईश्वर है। 

` दूसरा प्रतिपक्षी कहता है ३ 
` ` प्रशन--क्या कम निष्फलभीजाताहै!  . ` 
` ` उत्तर--क्रम निष्फल तो नहीं जाता, परन्तु जिस समय हम | 
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चाहते हैं उस समय नहीं मिलता । 
न पुरुषक्रमाभावे फलानिष्पत्तेः ॥२०॥ (द पक) 


` प्रश्न--जिस कर्म का फल जिस समय मिलना नियत है. उस 
समय न मिलने से कमं को दूसरे के आधीन नहीं कह सकते ! 
उत्तर--इस क्म का फल इतनी देर में मिलेगा यह किसने 
नियम किया है जिसने यह नियम किया है वही ईश्वर है । 
' कम फन्त देने वाला ईश्वर है, यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि 
` जो दुःख सुख का होना ईश्वर के आधीन होता वह विना कम 
| के भी देता, परतु विना कम के फल किसी को नहीं मिलता । 
इससे जाना जाता डे कि कम फल्न देने वाला ईश्वर नहीं, किन्तु 
कम स्वयं ही फल देते हें। जो कम करता है, वह फल पाता 
है, जो नहीं करता, वह नहीं पाता । 
` अव इनका सूत्रकार उत्तर देते हैं:-- 


तत्कारितत्वादहेतुः ॥२१॥। ( उत्तर पक्ष ) 


कम करने से जो फल्न होता है, यद्यपि कम उसका निमित्त 

है तथापि जड़ होने से उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी कभी स्त्रतन्त्र 
. नहीं हो सकता | जैसे हाथ विना जीवात्मा की इच्छा के कोई 
काम नहीं कर सकता । ऐसे ही कम भी विना ईश्वर की प्रेरणा 
. केयं फल देने में समर्थ नहीं 
प्रश्न--जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है | 

` इससे कमं प्रत्यक्ष में फल देता है । 

` उत्त्र-प्रथम तो यह बात प्रत्येक स्थान में नहीं होती इससे 
व्यभिचारी है । चोरी करने वाला पकड़ा भी. नहीं जाता इस 
कम Biers 
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प्रश्न--जीव संष्टि का केतो है ईश्वर कतो नहीं है । 

उत्तर--यदि जीव ही सृष्टि का कता होता तो वह अपने 
मनोरथ सें विफल क्यों होता जो जीव अपना उद्देश्य ही नहीं 
पूरा कर सकता वह सृष्टि किस प्रकार वना सकता है? अतः कम 
फल के अनुमान से ईश्वर ही सृष्ठिकर्ता है| 

प्रश्न--यदि ईश्वर को फलदाता माना जावे तो यह कैसे 
मालुम हो कि किस का क्या फत्त है क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष होकर 
तो वतलाता नहीं । 

उत्तर--त्रेदादि शास्त्रों में और सृष्टि के नियमों में कम फल 
की व्यवस्था पाई जाती है, उसका अध्ययन करने से मालूम हो 
सकता है कि सात्त्रिक कमे का यह फ है, राजस का यह ओर 
तामस का यह । - 0 

प्रश्न--जब ईश्वर में राग और 'द्वेष नहीं तो वह कमा का 
फल देने वाला और सृष्टि का बनाने वाला क्यॉकर हो सकता है, 
क्योंकि चिना राग फे प्रवृत्ति और विना देष कें निवृत्ति होही 
नहीं सकती ? | 

उत्तर--ईश्वर,का स्वभाव “ही न्याय और -दया करना हे | 
अपने इसी स्वाभाविक गुण के कारण वह सृष्टि की उत्पत्ति आर्‌ 
जीवों को कर्मफल प्रदान करता है। अल्पज्ञ और एकदेशी 


° 


~ © 
जीवात्मा राग से प्रे रित होकर कम करता है न किं सवेज्न ओर . 


सर्वव्यापक इश्वर । : अर 

प्रश्‍्न--ईश्वर दयालु और न्यायकारी किस प्रकार हो सकता 
है क्योंकि दया और न्याय ये दोनों परसर विरुद्ध गुण हैं । ये 
' दोनों इश्वर में केसे रह सकते हैं! | 


उत्तर--ईश्वर, जो न्याय करता . दै, वह किसी . प्रयोजन 
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क्रे लिए नहीं, किन्तु जीवों पर दया करने के लिए ओर ये 
दोनों परस्पर विरुद्ध नह , किन्तु एक दूसरे के सहायक $, 
जो.न्यायी है, वही दयालु भी है, और जो दयालु डे, इही 
न्यायी है । 5 
अब स्वभाववादी आक्षेप करता है.:-- 

. अनिमिर्रातो भावोत्पत्तिः कणटकतेच्ण्या दि- 
दशनात्‌. ॥२२॥ 

जैसे विना निमित्त फे स्वभाव ही से कांटों में तीखापन 
और पहाड़ी धातुओं में भिन्न-भिन्न वणी और गुण देखने में 
आते हैं ऐसे ही मनुष्यादि प्राणियों के शरीर भी बिना किसी 
इश्वर्रुया कर्मफल आदि निमित्त के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। 
इसका खण्डन करते हैं :-- ट 


अनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्चतः॥।२३॥ ( पूर्व पक्ष ) 

` यदि अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति होती है तो अनिमित्त 
ही उसका कारण होगा | क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है, 
वह उसका कारण कहलाता है । जब अनिमित्त से उपपत्ति 


होगी तो वही उत्पत्ति का कारण -होगा। फिर . बिना कारण' कें 


. उपात्त कहा रहा | 


निमित्तानिमिच्योरर्थान्तरभावादम्रतिपेधः॥। २४।। 
(उत्तर पक्ष ) 
निमित्तं ओर वस्तु है और उसका खण्डन | कोई वस्तु 
अपना ही खण्डन नहीं कर सकती। जैसे अग्नि और पदार्थों 
 कोजलाता है, पर अपने को नहीं जला सकता, . वायु. अन्य 


` पदाथा को सुखात है पर अपने को नहीं सुखा सकता । | 
[ ऐसे ही कारण का अभाव किसी का कारण नहीं हो सकता । 
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अच बह स्वयं अभाव है तो फिर उससे भाव की कल्पना 
कश्ना आकाश कुसुम से बढ़कर नहीं ह्ै। 


त्यवा (0५ 


अब अनित्यवादी आक्षेप करता है :-- 
मर्द्ञनित्यद्ठुस्पत्तिविनाशधर्षकत्वात्‌ ॥॥२४॥ पूर्व पक्त) ` 
जो बस्तु होकर न रहे, वह अनित्य कहलाती है, अर्थात. 
जो उप्पत्ति से पूर्वे न हो और नाश के पश्चात्‌ न रहे, वह . 
अनिस्य है । जवकि शरीरादि भौतिक पदार्थ और बुद्धयादि , 
अभौतिक पदार्थ सव उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हूँ, इसलिए 
वे सब अत्तित्य हैं । र 
इसका खण्डन करते हैं।:-- 
नानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ ( पूर्व पक्ष ) 
सव अनित्य हैं ऐसा कहने से सव में जो अनित्यता है, 
उसका नित्य होना सिद्ध :।7। है । क्‍योंकि यदि अनित्यता को | 
अनित्य मान लिया जावे तो संबका नित्य होना सिद्ध हो | 
जायगा और यदि. अनित्यता नित्य हवै तो फिर सवका अनित्य | 
होना कहां रहा ? क्या वह अनित्यता सबसे बाहर हे ! BC 
` इस पर भी आक्षेप करते हैं :-- ' ० आम 
तदनित्यंत्वमग्नेर्दाद्मं विनाश्यानुविनाशवत्‌ ॥२७। ` | 
23248  (पूषपक्ष) 
चह अनित्यता भी अनित्य है, जैसे अग्नि दाहय इन्धनादि | 
 कोनष्टकरके आप भी नष्ट हो जाता है, ऐसे ही अनित्यता 
` दी सब पदार्थो का नाश करके आप भी नष्ट हो ज़ाती है। LA 
__ . ब सूत्रकार अपना मत दिखलाते हैं ५ ४. 
'  नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धि व्यवस्थानात्‌ ॥' 
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अनित्य वस्तुओं का खण्डन करना अंयुक्त है क्योंकि परीक्षा 
' करने से पदाथों के नित्य और अनित्य दो प्रकार के भेद पायें 
६५ ~ ~ > ~ 
जाते हैं, अर्थात्‌ जिन पदार्थों की उत्पत्ति किसी कारण से सिद्ध 
= ~ ~ ~ Ss 
` है जैसे शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि इत्यादि, वे सब अनित्य हैं झं 
जिनकी उत्पत्ति किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, जे 
आकाश, काल, आत्मा इत्यादि वे सब नित्य हैं। अतः प्रमाण 
सिद्ध होने पर नित्य का खण्डन नहीं हो सकता । 
अब नित्यवादी आच्तेप करता है :-- 
Ce नेत . LA : 
सव [नित्य पञ्चभूतानत्यत्व * ।२। ( पूव पक्ष ) 
. कारणरूप से पन्नभूत नित्य हैं, किसी प्रमाण से इसका 
. नाश सिद्ध नहीं होता। जब कारण नित्य हैं तो फिर उनके 
काय अनित्य क्यांकर हो सकते हें । अतः सब पदार्थ नित्य हैं । 
- अब इसका उत्तर देते हैं । 
 . नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ।।३०॥ (उत्तर पक्ष) 
| सब पदार्थो को निस्य कहना ठीक नहीं, क्योंकि घट- 


~~ 


` पटादि पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, 


~ 


. और विनाश कारणों के उपलब्ध होने से सब पदार्थ नित्य 

नहीं हो सकते । | 

फिर वादी आक्षेप करता है -_ | 

 . तन्लक्षणविगेधादप्रतिप्रेधः ३ १। । पूर्व पक्ष ) ` 

` त्येक पदार्थ मैं भूतों के लक्षण पाये जाते हैं, क्योंकि वे 
सब भूतों से बने हैं जैसे घट प्रथिवी के परमाणुओं से बना दै, 

` _ प्रथिवी के परमाणु नित्य हैं। यद्यपि घट छिन्न भिन्न होकर 


/ 


` जिससे उनका अनित्य होना सिद्ध होता है । आतः उत्पत्ति... 


* ९३ 
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नष्ट हो जाता ह तथापि उसके परमाणुओं का नाश नहीं होता, 
वे सदा किसी न किसी अवस्था में बतेमान रहते हैं। जव 
"समस्त पदाथ उन्हीं परमाणुओं से बने हैं, तब उनकी नित्यता 
का निषेध नहीं हो सकता क्योंकि भृतां का लक्षण उनमें भी 
विद्यमान है । फिर वादी अपने कथन की पुष्टि करता है :-- 


नोत्पत्तितस्करारणोपलब्धेः ॥३२।। ( पूर्व पक्ष ) 
उत्पत्ति ओर विनाश के जो कारण देखे जाते हैं वे औपा- 
धिक हैँ न कि वास्तविक । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ नित्य होने से 
उत्पत्ति के पूच भी विद्यमान होता है और विनाश के उपरांत 
भी वतमान रहता है और यह वात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है 
` कि घड़ा वनने से पूव कुम्हार के ज्ञान में था और नाश के 
पश्चात्‌ भी उसके ज्ञान में रहेगा । 
प्रश्न--किसी बस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, केवल आविभाव | 
ओर तिरोभाव होता है। घड़ा पहले मिट्टी में छिपा हुआ था 
बह्‌ प्रकट हो गया, इसी का नाम आविभाब या उत्पत्ति है। 
घड़ा टूटकर अपने कारण में लीन हो गया। इंसी का नाम 
` तिरोभाव या नाश है। दोनों अवस्थां में बस्तु की सत्ता 
विद्यमान रहती है ! 
र-आविर्भाव या तिरोभाव नित्य है वा अनित्य? | 
यदि कहो नित्य है.तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि ये दोनों सदा . 
: नहीं होते रहते, किन्तु किसी समय विशेष. में. होते. हैं।. यदि 
कहो अनित्य है तो फिर इनके द्वारा जो .पदार्थ . उत्पन्न या .नष्ट 
` होते रहते हैं वे नित्य किस प्रकार हो सकते हें? . . 
. प्रशमने तो प्रत्येक पदार्थ में.पञ्चमूतों.के लक्षण होने: से 
उनको नित्य माना है। [` 
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 उत्तर-यह भी ठीक नहीं क्योंकि . प्रत्येक कार्ये अपने 
` कारणरूप परमाणुओं के संयोग से चना हे और वह संयोग 
किसी समय विशेष: में हुआ है जो किसी समय विशेष में हुआ 
हो और समय विशेषः तक रहे सदा न रहे, वह नित्य नहीं 
हो सकता । 


प्रश्न--उत्पत्ति का कोई कारण नहीं, केवल स्वप्न दृष्ट 
वस्तुओं की तरह उसका अभिमान होता है, वास्तव सें बह 
कल्पित है। , 

उत्तर--यदि कार्य वस्तु स्त्रप्न के समान कल्पित हैं, तो 
कारण पञ्चभूता को भी कल्पित मानना पड़ेगा, जिससे सबको 
नित्य सिद्ध करते करते पञ्चभूत भी नित्य न रहेंगे, सूत्रकार 
` सयं इसका उत्तर देते 


न व्यवस्थानुपपत्ते! ॥३३॥ (उत्तर पक्ष) 


सबको नित्य मानने से यह. उत्पत्ति होती है, यह विनाशा है 
यह व्यवस्था नहीं रह सकती । क्योंकि जब उत्पत्ति से पहले . 
: वह पदार्थ विद्यमान है, तो फिर उत्ति किसकी ओर केसी ! 
ऐसे ही नाश के पश्चात्‌ उसके विद्यमान रहने पर नाश 
` किसका और केसा? न उत्पत्ति उत्पत्ति रहेगी और न. विनाश ' 
विनाश रहेगा । इसके अतिरिक्त इन दोनों में काल का अन्तर 
भी नहीं रहेगा अर्थात्‌ कब उसक्ति हुई और कब बिनाश होगा - 
' इसकी कुछ व्यवस्था न रहेगी । इससे भूत ओर भविष्य दोनों 
` कालों का लोप हो जायगा केबल वतमान काल रहेगा । इसलिए ` | 
अविद्यमान के रूप विशेष की प्राप्ति उत्पत्ति और स्वरूप हानि . 
` ही'विनाशा है । यहीं व्यवस्था युक्ति सिद्ध है । 
अब अनेकवांदी आक्षेप करता है: : 
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sr म एक भाव और अनेक गुणों से एक गुणी सिद्ध होता है। यदि 
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सवे एथण्‌ भावलक्षणप्रथकत्वात्‌ ॥३४॥ ( पूरव पक्ष ) ` 

त्येक पदाथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ और अनेक हैं, किसी वस्तु की एक 
त्ता नहीं, क्योंके भाव के लक्षण प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। जैसे कुम्म 
[ह्‌ पदाथ गन्ध, रस, रूप, स्पश तथा कपाल घट, पाश, ग्रीवा 
आदि अनेक पदार्थो का समुदाय होने से उन सव का वाचक है, 
किसी एक बच्तु का नहीं, ऐसे ही अन्य पदार्थो को भी समझना 
चाहिए । इसलिए जाति, आकृति और व्यक्ति भी कोई एक पदार्थ 


नहीं । सूत्र का अभिप्राय यह है कि सिवाय गुणों वा अवयवो के . 


कोई गुणी या अवयवी नहीं । 


इसका खण्डन करते हैं :-- 


नानेकलक्षणरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३४ ॥ ( उत्तर पक्ष ) ` 


अनेक लक्षणों से एक भाव की सिद्धि होती है, इसलिए अनेक | 


बाद ठीक नहीं । अनेक गुण और भिन्न भिन्न अवयव सिल कर्‌ | 


एक गुणी या अवयवी को सिद्ध करते हैं । गुणों से रहित गुणी | 


और अवयवों से प्रथक्‌ अवयवी नहीं हो सकता। .'. 


लक्तणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः ।। ३६ ॥ (उत्तर पक्ष) 
भाव का लक्षण जो-संज्ञा है, उसका नियम, एक अवयवी में 


देखा जाता है। “घड़े में पानी भर दो” यह कहने पर कोई मिट्टी | 


+. 


इस पर और भी हेतु देते हैं :-- a 


; 
पर 


के परमाणुओं में पानी नहीं भरता और न उनमें पानी भरा ही जा. 


अबयवबों से नहीं हो सकता। इससे सिद्ध है कि अनेक लक्षणों से 


सकता है । अवयवी से जो काम सिद्ध, हो सकता है वह उसके | 
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अब अभाववादी आच्षेप करता है :-- 
NC [os 
सबंमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ।। ३७॥ (पूर्व पक्ष ) 
5 सब कुछ अभाव है क्‍योंकि भावों में परस्पर अभाव की [से 
` होती है | जैसे घड़े में कपड़े का अभाव है और कपड़े में घड़े 
 का।गौमेंघोड़ेकाअभाव हे और घोड़े में गो का | जब भावों में 
a एक दूसरे-का अमाव सिद्ध है तब सव का अमाव ही क्यों न मान 
 ' लिया जाय! 
` अंच इसका खण्डन क :-- 
न स्वभात्रसिद्धेभाबानाम्‌ ॥३८॥। (उत्तर पक्ष) 
संसार में जितने पदार्थ हैं, वे सव अपने अपने भाव से 
बर्तमान हैं, उनमें अपने से भिन्न पदार्थो का भाव न होना उनके 
भाव का-निषेधक नहीं हो सकता प्रत्युत साधक है। यदि घट में 
पट का अभाव है तो घट का तो भाव है, घोड़ा गाय नहीं तो घोड़ा 
` तो.है, फिर आव से अभाव की सिद्धि क्योंकर होगी? अतएव 
' सब पदार्थों में अपना अपना भाव होने से अभाव किसीं का 
नहीं हो सकता | 
वादी फिर आक्षेप करता है :— 
. न स्त्रभावसिद्धिरापेच्षिकत्वात्‌ ॥|३६॥ ( पूर्व पक्ष ) 


~~ 


साद 


होती है । ` 
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... -चदि घोड़ा गाय की ' ६ तो गाय किसकी अपेक्षा 
स ह, याद कहां घोड का तो इससे अन्योन्याश्रय दोष आयेगा । 
टोचा अपनी अपनी सिद्धि में एक दूसरे के आश्रित होंगे । 
जिससे अनवस्था दोप उतपन्न होगा । इसलिए सम्पूर्ण पदार्थ 
अपनी सिद्धि सें निरपेक्ष हैं । 


काश्शाझुपपत्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥४१॥ 
(उत्तरपक्ष) 


यदि काय कारण भिन्त २ हैं तो भेद के सिद्ध होने से उनका 
एकान्त सिद्ध न होगा और यदि इनमें अभेद है तो कारण के न 


होने से कार्य की सिद्धि न हो सकेगी । दोनों हेतुओं से संख्यावाद 
असिद्ध हवै । ; 


अव इस पर शङ्का करते हँ:-- 
न कारणावयवभावात्‌ ॥४२।। ( पूर्वपक्ष) 
कारण कार्य का एक अवयब है और समष्टि व्यष्टि से प्रथ | 
. नहीं क्याँक्रि जो गुण समष्टि में होते हैं बही उसकी व्यष्टिभें | 
भी होते हैं। इसलिए एक का निषेध नहीं होसकता । क्योंकि सब 
काय एक ही कारण के अवयव ह. इसलिए वे उससे प्रथक्‌ नहीं । : 
अब इसका खण्डन करते हैं 4 
। निरवयवत्व।दहेतुः । ४३॥' (उत्तरपक्ष) न हि 
„ जवकि कारण का सूक्ष्म होने से निरबयव हैतव कार्य | 
को कारण का अवयध् मानकर एक कारण को सिद्ध करना 
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अयुक्त है । क्योंकि जब कारण के अवयव ही नहीं होते एब ३१ 

सबको मिलाकर एक पदार्थ कैसे हो सकेगा । 

` ` ग्रशन-यदि हम कारण को साबयब मान तब तो ए 

सकता हे ? A 
उत्तर--सावयब पदाथ संयुक्त होने से अनित्य होते 


` परथोत्‌ किसी समय विशेष में उनकी उत्पत्ति हुई तो विनाश भी 
«अवश्य, होगा क्योंकि एक तट वाली नदी नहीं हो सकती । 


इसलिए यदि तुम कारण को सावयव मानोगे तो वह अनित्य 
होगा । परन्तु कारण नित्य होने से सदा रहता है। अतएंव 
उसका एक होना प्रमाण और युक्ति के विरुद्ध हे। जब एक 
नहीं तो दो, तीन या चार चादि की संख्या नियत करना भी 
ठीक नहीं । प्र त्यभाव की परीक्षा समाप्त हुई । 

अब आगे फल की परीक्षा की जाती है । 


` सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संशयः ।।४४।।( पूर्वपक्ष ) 


बहुत से कर्मो का फल शीध मिलता है जेंसे रोटी पकाना, 
दूघ दुहना इत्यादि । बहुत सी क्रियाओं. का फल देर में मिलता , 
है । जैसे खेती करना, वृक्ष लगाना इत्यादि। अव जिन कर्मो 


-क्रा फल शास्त्र में लिखा है अर्थात्‌ “यज्ञादि करने से स्तर 
मिलता है? और अनंत भाषणादि से नरक होता है | इसमें 
सन्देह होता है कि कोन कम शीघ्र और “कोन - देर में फलदायक 
होता है? इसका उत्तर देते हें । 


न सद्यः फलं कालान्तरोपभोग्यत्यात्‌ ।।४५।।(इत्तरपक्च) 


~ 


प्रत्येक कम का फल शीघ्र नहीं मिलता । बहुंत से कर्म ऐसे हैं कि 


. उनका फल कालान्तर या जन्मान्तर में मिलता है । , 


प्रश्त-हम बहुत से कर्मों को फल . शीघ्र. मिलता हुआ 
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देखते हैं । 

कर उत्तर-कर्म दो प्रकार के हैं एक भोक्तव्य और दूसरे कर्तव्य 
अस बाना और काटना दोनों कर्म हैं पर योने का फल देर से. 
शर काटने का फल शीघ्र सिलता है। इनमें वोना, कर्तव्य और 
ऋटना भाव्य हूं अतएव जो कर्म कतंव्य है अर्थात्‌ आगे के 
वासते किये जाते हें उनका फल देर से मिलता है और जो भोक्तव्य 

हुँ अर्थात्‌ भोगने के लिए हैं उनका फल शीघ्र मिलता है । 


| 
a 
et} 
ॐ 
Po 
4 
+ 


करता 8: 
णानिष्पत्तिहेंतुबि नाशात्‌ ॥४६॥ ( पूर्व पक्ष) 


फल के लिए जो यज्ञादि के किये जाते हैं बे यहां ही नष्ट 
हो जाते हैं जब वे आप ही मिट जाते हैं तो कालान्तर या जन्माः 
न्तर में क्या फल उत्पन्न करेंगे ? -क्योंकि नष्ट कारण से कोई . 
काय उत्पन्न नहीं हो सकता अतएव जन्मान्तर में कर्म फल -को 
मानना ठीक नहीं । अव इसका उत्तर देते हैं:-- 


प्राइनिष्पत्त ह चफलवत्तत्स्यात्‌ ॥४७॥ (उत्तपक्ष) कक 


.. जिस फल की “इच्छा से पहले किसान भूमि को जोतता, | 
` पानी देता और फिर बीज को वोता है और ये सब कर्मफलो- 
त्ति से पहले नष्ट हो जाते हैं ।. इनके नष्ट हो -जाने पर बीज- 
' मिट्टी और जल के परमाणुओं से बढ़ता रहता है और फिर क्रमशः 
' पत्ते,डालियां, फूल और फल आते हैं। ऐसे ही प्रत्येक कसे | 
घर्माऽवर्म रूप संस्कार उस्नं होते हैं, फिर वे अन्य कारणों | 
से परिुष्ट' होकर शुभाशुभ फल उत्पन्न करते हैं। कप. 
वादी फिर शङ्का करता हैः-- 


i । तोबे धर प 
[ तुभ सरन सदव रात्‌ (8८॥ (पूवप्) ` 


2, 


Digitized by Arya Samaj Fourgeteg-hynnai and eGangotri 


उत्पत्ति से पहले कर्मों के फल को न तो सत्‌ कह सकते 
हैं, न असत्‌ और न सदसत्‌ ही कह सकते हैं क्‍योंकि जो फल 
आगासी काल में होगा, उसको सत्‌. इसलिए नह! कह सकत 
कि वह अव विद्यमान । जव विद्यमान नहीं हेतो उसके 
लिए जो कर्म किये जाबेंगे, उनमें ओर आगामी दोन वाए फल 
में कार्यकारण-भाव सम्वन्ध नहीं हो सकता । याद उसात सं 
पहले कार्य को असत्‌ माने, तो ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योक 
` प्रत्येक कार्य का कारण उत्पत्ति से पूच विद्यमान हाता हू । याद 
सत्‌ असत्‌ दोनों मानें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि एक पदाथ स दा 
बिरुद्ध धर्म रह नहीं सकते | ताय यह कि उत्पात्त से पहले किसी 
` वस्तु का अभाव नहीं हो सकता, याद अभाव होता तो वह उत्पन्न 
क्योंकर होता । न भाव ही हो सकता है. क्योंकि यदि उर्पात्त से 
पूर्व उसका भाव होता तो फिर उत्पत्ति की आवश्यकता ही न था। | 
सदसत्‌ भी नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का परस्पर | 


विरोध है । 


| अब इसका उत्तर देते हैं:-- 
. द्राशुत्पररुत्पन्िधमकमंसदित्यंद्वोरपादन्ययदश्‌नात्‌ ।,४६॥ 
| (उत्तरपक्ष) 


ज्ञो पदार्थ उसन्न होता है, वह उत्पत्ति से पहले असत 
होता दै क्योंकि उसकी उत्पत्ति और विनाश देखा जाता दे 
यदि सत्‌ होता तो उत्पत्ति और नाश नहीं हो सकता था र | 


25 | र यह प्रत्यक्ष से भी सिद्ध होता है कि घड़ा पहले नहीं था; ३ 

 ङकु्हार ने बनाया फिर टूट गया । असत्‌ की ही उत्ति और 
नाश होते हैं, सत के नहीं, इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भरर | 
उदार्थ असत्‌ है 
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सु।दासद्धन्लु सदसत्‌ ॥४०॥ ( उत्तर पक्ष ) 

बुद्धि और प्रमाण से कारण का नियत होना और उससे काय 
का उसन होना सिद्ध होता है इसलिए प्रत्येक पदार्थ कार्य रूप में 
आने से पहले असत्‌ है । प्रत्येक कारण में अपने अनुरूप ही काय 
उत्पन्न करने को शाक्त होती हे । यदि उत्पत्ति से पहले भी उसका 
भाव माना जांचे तो फिर उत्पत्ति का होना नहीं बन सकता। 
क्योंकि जुलाहा यह जान कर ही कि कपड़ा नहीं है, सूत से कपड़ा 
बनाता हे यदि वनने से पहले भी कपड़ा मौजूद हो तो फिर उसका 


बनाना केसा १ इसलिये सत्‌ कारण से असत्‌ कार्य की उत्पत्ति होती 


है, यही सिद्धान्त ठीक है । 


वादी शङ्का करता है : 

आश्रयव्यतिरेकाद वृक्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतु: ॥२१॥ 

( पूव पक्ष ) 

जिस शारीर ने ये कमं किया है, उसके नाश हो जाने पर फल 
की प्राप्ति किसको होगी ? इसमें वृक्ष का जो दृष्टान्त दिया गया 
है, वह ठीक नहीं क्योंकि जल सींचना और फल लाना ये दोनों 
बातें एक ही वृक्ष के आश्रित हैं, अर्थात्‌ जिस वृक्ष में पानी सींचा 
जाता है, वही कालान्तर में फल लाता है, परन्तु दृष्टान्त में यह 


बात नहीं है, यहां जिस शारीर से कर्म किया जाता है, वह तो यहीं | 
नष हो जाता है, दूसरा उसके किये हुए कर्मों के फल को भोगता 
है, इसलिये आश्रयभेद होने से यह दृष्टान्त ठीक नहीं । 


अब इसका उत्तर देते हैं :— । 
प्रीतेरात्मा श्रयत्वादप्रतिषेध: ।। ४२ ॥ ( उत्तर पत्त ) 
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कम जो धर्माऽधर्म भेद से दो प्रकार का है, इच्छा से 
सम्वन्ध रखता है. और इच्छा आत्मा का गुण है। शारांद तो 
केवल उनका अधिष्ठान मात्र है, इसलिए कर्म और ऽना 
फल ये दोनों आत्मा से ह॒ सम्वन्ध रखते हैं, आत्मा दोनों 
शरीरां में एक ही रहता है, इसलिए वृक्ष का इष्टान्त सत्रंथा 
उपयुक्त है । 


` वादी पुनः शङ्का करता है:ः-- 


न पुत्र-पशु स्त्री परिच्छदहिरएयान्नादि -फलनिर्दशात्‌ ॥।४ ३! 
( पू पक्ष 
एक आश्रय में क्म और कमे फल के होने का नियम नहीं 
क्योंकि स्त्री पुत्र आदि भी कर्मों का फन्न माने जाते हैं, और वे. 
अपने आत्मा से भिन्न हैं, अपना आत्मा उस फल का आश्रय नहीं । 
इसलिए कर्म और फल इन दोनों का आश्रय एक नहीं, किन्तु सिन्न 
"भिन्न हैं, इसलिए वृक्ष का दृष्टान्त अयुक्त है । 


इसका उत्तर देते हैं :-- 


तत्सम्बन्धात्फलनिष्पततेस्तेषु फलवटुपचारः | ४४ ॥ 
(डत्तरपक्ष) _ 
पुत्रादि के सम्बन्ध से सुखादि की उत्पत्ति होती है, इसलिए 


' पुत्रादि में फल का उपचार माना गया है। जैसे उपनिषदों में- 


अन्न को प्राण कहा गया है' वास्तव "में अन्न प्राण नहीं, किन्तु 


' प्राण का पोषक होने से उसी को अन्नं कहा गया है । इसी प्रकार 


पुत्र सुख नहीं, किन्तु सुख का बढ़ाने वाला है, इसलिए उसमें. फल 


`का. उपचार किया. गया है । फल की परीक्षा समाप्त हुई । ` 


अब दुःख की परीक्षा की जाती है 
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वायिधवाधनायोगाद दुःखमेव जम्मोत्पत्तिः ६ ४॥ 
है ( उत्तर पक्ष ) 
शुई कट होता जन्म हे ओर शरीर तीन प्रकार के 
४-६१) उत्तम (२) सध्यलत (३) अधम। उत्तम शरीर-देवताओं 
का होता हूं, मध्यम सनुष्यों का और अधस असुरों का या 
तिथक्‌ जन्तु का । यद्यपि इनमें दुःख का तारतम्य है, अर्थात्‌ 
दृवताआ। क शारीरा सें दुःख बहुत कम है, मनुष्यों में दुःख | 
चरावा ह आर अधम शरीर सें दुःख बहुत है, तात्पय यह कि 
जन्म हो दुःख का कारण है इसका मूलोच्छेद विना तत्वज्ञात्त के 
नहीं हो सकता । , 


अच इस पर आक्षेप करते हैं :-- 
न सुखस्यप्प्यन्तरालोत्पत्तः॥ ५६.॥ ` a 
(पूव पन्त) 
मनुष्य को इस .जीवन में केवल दुःख ही नहीं हैः किन्तु उसमें 
. सुख भी मिला हुआ है क्‍योंकि दुःख सुख दोनों सापेष्ता हैं । 
दुःख के पश्चात्‌ सुख अवश्य होता है और यदि दुःख न हो तो 
किसी को सुख का अनुभग ही नहीं हो सकता । अतएव सब को 
दुःख रूप बतलाना ठीक नहीं । 

. व इसका उत्तर देते हैं :-- , 
` व्रिविधत्राधनालुतवत्तेवेदयतः पर्य्येपणदोषादम्रतिषेधः ॥१७॥ 
‘ ( उत्तर पक्ष ) 
`. ` `- सुखार्थी मनुष्य जो सुख के लिए प्रवृत्त होता है वह पर्थेषश 
. दोष से सुख़ को प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि प्रत्येक. मनुष्य 
. संसार में कुछ न कुछ दुःख अवश्य रखता है । चाहे अविद्या के | 
मद से वह उसके प्रभाव का अनुभव त करे | जैसे कोई 'विक्षत 
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पुरुष सद्य पीकर चत की पीड़ा को अनुभव न करे, परन्तु उसे 
दुःख से मुक्त नहीं कह सकते, ऐसे ही संसार के प्रत्येक सुख का 
परिणाम दुःख है। ` 
प्रशन-पर्येषण दोष किसे कहते हैं ? 
उत्तर--विषयों में अत्यन्त लिप्सा को 'पर्येषण दोष कहते 
हैं । जिस वस्तु को प्राप्त करने का यत्न किया जाता है प्रथम तो 
वह प्राप्त नहीं होती, या प्राप्त होकर नाश हो जाती है ओर 
उसकी आशा में भी बहुत कुछ कष्ट उठाना पड़ता है और फिर 
आशा पूरी होकर भी तृप्ति या शान्ति नहीं होती। एक इच्छा पूरी 
होती है. दूसरी और उत्पन्न हो जाती है। किसी को संसार का 
साम्राज्य भी मिल जावे, तव भी जब तक इच्छा है, उसको शान्ति 
नहीं होती, इसलिए राग दुःख. का और , केवल वैराग्य ही सुख 
का कारण है। । र 
इसी की पुष्टि करते हैं :-- 
दुःखविकन्पे सुखाभिमानाच्च ।' .५८ ॥ ( उत्तर पक्ष ) 
. यदि कोई कहे कि सुख को भी दुःख समभना ठीक नहीं । 
सुख फे लिए प्रयत्न करते हुए यदि कोई दुःख उत्पन्न होगा तो 


उसका भी उपाय हो सकता है, यह बुद्धिमत्ता नहीं कि दुःख 
की आशंक्रा सें सुख को भी त्याग दिया जावे । इसका उत्तर यह 


हे है 


है कि अविद्या के कारण लोग दुःख को ही सुख -समभ रहे हैं, 


जब दुःख के कारण अधिक -इक्रट्ठे हो जाते हैं, तव उनका उपाय 
फी कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान्‌. को पहले ही 
सोचना चाहिए कि हम जिसको सुख मान रहे हैं, वास्तव में 
परिणाम हमारे लिये दुःखजनक हे। जब तक मनुष्य 

शस्त्र से ममता की फांसी को नहीं काटता, तब 


[ में बैराग्य उत्पन्न नहीं होता और वैराग्य 


ie 
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के अभाव भें काई सच्चे सुख का अधिकारी नहीं हो सकता । 
टः की परीक्षा समाप्त हुई, अच अपवग (मोक्ष ) की परीक्षा 
का जाता ह । 
प्रथम वादी शाङ्का करता है : 
=्हणकल्शप्रवृत्यदुवन्थादपवगासाचः ॥ ४६ ॥ 
(पूर्वपक्ष ) 
ऋण, क्लेश और प्रवृत्ति के लगाब से मोक्ष सिद्ध नहीं होता, 
प्रप्येक सनुष्य के ऊपर तीन ऋण होते हें, (१) देव ऋण (२). 
ऋषि ऋण (३) पिठ ऋण । जब तक मनुष्य इन तीनां ऋणां को 
नहीं चुका लेता मोक्ष का अधिकारी नही हो सकता यह शास्त्र की 
आज्ञा है । अपने अल्प जीवन में मनुष्य इन ऋणां को नहीं चुका 
सकता फिर उसे सोक्ञ के लिये समय कहां से भिल सकता है। 
अविद्यामि क्लेशो के लगाव से भी मोक्ष की सम्भावना नहीं हो 
सकती क्योंकि मनुष्य यावज्जीवन क्लेशां में वंधा हुआ रहता ह्वै . 
और मरणानन्तर भी क्लेश संस्कारों के अनुबन्ध से जन्म लेता है, 
तब भोक्ष साधन के लिए समय कहां रहा ? प्रवृत्ति के लगाव से . 
भी मो का होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रत्येक प्राणी यावञ्जीवन 


` मन, वाणी और शारीर से कुछ न कुछ कम करता हुआ. 


घमाऽधम का उपाजन करता हा रहता ह, फिर माच्च क लए 
अबसर कहां ? 
अब इसका उत्तर देते हैँ 
प्रधानशब्दानुपपत्तेगु णशब्देनानुवादो निन्दाप्रशंसोपपत्तः 
॥ ६० ॥ (उत्तर पक्ष ) ` 
शास्त्र में जहां मनुष्य के ऊपर तीन ऋण वतलाये गये हूं 
वहां ऋण शब्द का प्रयोग औपचारिक हे। तातय्य यह है कि. 


जैसे देय ऋण का चुकाना प्रत्येक मनुष्य का धर्म दै ऐसे ही ऋण 0 Pe 
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"` के तुल्य देव, ऋषि और पितरों की पूजा करना भी प्रत्येक सहुष्य 
; का धर्म है । इन कर्मों की आवश्यकता और प्रशंसा जतलाने के 
लिये. वहां गोणिक ऋण शब्द का अनुवाद किया गया है । इसलिये 
वे लोग जो पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इन तीनों एपणाओं 
'से निवत्त हो गये हें (राहवे वे किसी आश्रम में हों ) 'इन तीसों 
ऋणां के लिए बाध्यं नहीं हो सकते । ऐसे लोगों के लिये शास्त्र यह 
भी आज्ञा देता है कि जिस दिन उनको वैराग्य उत्पन्न हो मोक्ष के 
` ' लिये यत्न करें। अतएब ऋण विधायक वाक्यों के अर्थवादपरकर 
` होने से मोत्त का अभाव नहीं हो सकता । 
फिर-इसी की पुष्टि करते हैं :-- 
अधिक्राराच्च विधानं विद्यान्तरवत्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
क 5 - ( उत्तर पक्ष ) 
` . प्रत्येक शास्त्र उसी वात का वर्णन करता है, जो उसका 
` ‹ `प्रतिपाय विषय है, दूसरे, के प्रतिपाद्य में बह हस्तक्षेप नहीं 
'करता । ब्राह्मण ग्रन्थ जिनमें अधिकतर यज्ञ का वर्णन है, गृहस्था- 
श्रम से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये, उनमें विशेषकर ' गृहस्थ कें 
धर्मों का ही वर्णन है, परन्तु वे अन्य आश्रम या उनके धर्मों का. 
' / खण्डन नहीं करते इसी प्रकार बेदान्त शास्त्र उपनिषदादिं जो 
अधिकतर मोज्ञ घर्मो का विधान करते हैं, वे ग्रहस्थादि . 
आश्रम या उनके धमो के विरोधी नहीं । अतएव गृहस्थ . के' | 
` अधिकार में छणादि का विधान होने से मोक्ष शास्त्र में कुछ बाधा 
. नहीं पड़ती | [ | 
` ¦ 'फिंर इसी अर्थ की पुष्टि करते हैं :— (22788, 
समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः .॥ ६२ || ( उत्तर पश्च ) ` 
' ` `° संन्यासी के लिये आइवनीयादि तींनों अग्नियों के त्याग का . 
' ` अति में उपदेश किया गया है अर्थात्‌ संन्यासी आत्मा में तीनों _ 


- 
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अस्तियां का समारोपण कर देवे । इसलिये संन्यासाश्रम में 
आग्लहोत्रादि नित्य कर्म के न करने से पाप नहीं होता। क्योंकि 
अग्निहोत्रादि कर्मों का फल स्व ठे सं 

अर्तिहदोत्रादि कर्मो का फल स्वर्ग है, संन्यासी को स्वर्गफल की 


~ 


मिना नदा होता | इसालिए जिस फल की इच्छा नह उसके लए ' 


योज बोले की कया आवश्यकता हे ? अतएव वीतराग सुसुछु के 
लिए ऋणादि वन्धन की कोई आवश्यकता नहीं । 


अश्न--शास्त्र सें यह जो कहा है. कि तीन ऋणां को चुकाये 


Lat ~ 


विना जो मोक्ष की आशा करता है, उसकी आशा कभी पूरी नहीं 
होती इसकी क्या गति होगी ? ड 


उत्तर--सब साधारण के लिए जो सांसारिक कामनाओं सें 


अनुरक्त हैँ शास्त्र की आज्ञा है, परन्तु जो संसार से विरक्त हो | 
गये हैँ और तीनों एपणाओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है निन्दा 


स्तुति, मानापमान और हर्ष शोक आदि इन्द्र जिनपर अपना अच्छा 


या बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते ऐसे तत्त्वदर्शी और आस्मज्ञ - 
लोगों के लिए शास्त्र में इस नियम का अपवाद भी मौजूद है . 


अतएव ऐसे लोगों के लिए ऋणादि का बन्धन नहीं है । 
अव क्लेशाबुबन्ध का उत्तर देते हैँ :-- - 


सुषुप्तस्य स्त्रप्नादशने क्लेशाभाववदपवगः ॥६३॥ (इ०पू) | 
| जैसे गाढ़ निद्रा में सोये हुए पुरुष को इन्द्रिय और मन का | 
विषयों के साथ सम्वस्ध न रहने से सुख दुःख का कुछ भी अनुभव _ 

नहीं होता ऐसे ही युक्ताबस्था में केवल आनन्दस्वरूप त्रह्म के साथ _ 
सम्बन्ध होने से और रागालुबन्ध के टूट जाने से दुःख का अभाव | 

. हो जाता है | अतएव मोच में ज़व क्लेश रहता ही “नहीं तव वह | 
उसका बाधक केसे हो सकता है । मोक्ष में प्रवृत्ति का बन्धनं सी | 


# » ९४ ५९९० 
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न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनकलेशस्य ।।६४।। (उत्तर पक्ष } 
राग, द्वेष और मोह ये तीन दोष कलेशा के कारण हैं । ये तीनों 
दोष जिसके निवृत्त हो जाते हैं उसकी प्रवृत्ति बन्धन का कारण 
नहीं होती । प्रवृत्ति बन्धन का कारण वहीं होती है जो राग से 
उत्पन्न होती है और जो निष्काम प्रवृत्ति है वह कभी बन्धन का 
०५ . कारण नहीं हो सकती । 
अब इस पर शङ्का करते हैं : 
. न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ६४ ॥ ( पूर्वं पत्त ) 
क्लेश सन्तति दुःखादि जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हें फिर 
उसका नाश किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि स्वाभा- 
विक गुणां का नाश नहीं होता और जिसका नाश हो वह 
स्वाभाविक नहीं । 
इसका आंशिक समाधान करते हैं :-- 
गुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्स्वा भाविकेऽप्य नित्यत्वम्‌ ॥६६॥ 
| ( पूव पक्ष } 
किसी पदाथ की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव अनित्य होता 
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स्वाभाविक होने पर भी अनित्य हो सकती है। इन. दोनां हेतुओं 
को जो ऊपर के सूत्रों में दिये गये हें और जिनमें स्वाभाविक 
गुण का नाशा साना गया है, अपर्याप्त समझ कर सून्रकार अब 
अपना संत अकाश करते है :~— 


ने सङ्कल्पनिभिततत्वाच्च रागादीनासू ॥ ६८॥ 
( उत्तर पक्ष ) 


रागादि आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हें क्योंकि इनकी 
उत्पत्ति का कारण सङ्कल्य है । तत्त्वज्ञान के होने पर जब सारे 
सङ्कप और विकल्प नित्रृत्त हो जाते हैं, तव कारण के असाव सें 
रागादि कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकते । इसलिये रागादि का प्रवाह 
से अनादि होना तो सम्भव है परन्तु स्वरूप से अनादि कभी नहीं 
हो सकते | अतएव ऋण, घलेशा, प्रवृत्ति ये तीनों मोक्ष के साधन 
नहीं हो सकते । 


॥ चतुर्थाऽध्यायस्य प्रथमाहिक समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ हितीयमाहिकम्‌ । 


: अपवग की परीक्षा समाप्त हुई अव दूसरे आहिक में तत्त्वज्ञान 
, क्री परीक्ता आरम्भ की जाती है 


` दोषनिमित्तानां तत्वज्ञानादहृङ्कारनिबवत्तिः ॥१॥ ( उत्तर पत्त ) 


' शारीर से लेकर दुःख तक जो दश प्रमेय गिना आये हैं 
उनकी उत्पत्ति दोषों से होती है। जब तत्वज्ञान होता है तब 


' जीवात्मा को इनमें अहङ्कार नहीं रहता अर्थात्‌ में शरीर हूं, 


या इन्द्रियादि का समुदाय हूं? यह भाव नहीं रहता इसलिये 


` ` शारीरांदि की आवश्यकताओं को भी वह अपनी आवश्यकता 


न समझ कर उससे उदासीन हो जाता है अर्थात्‌ उसे किसी 
' सांसारिक पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती । क्योंकि, सांसारिकः 
वस्तुओं की अपेता शरीरादि के लिये है आत्मा के लिये: नहीं 
शरीरादि में आत्मबुद्धि रखता. हुआ ही मनुष्य विषयों में 


` ' अनुरक्त होता है । तत्वज्ञान से जव वह यह जान लेता. है न 


रीसदि मेरे हें और न में इनका हूं तव अहङ्कार. मिंट 
जाता है | अहंकार के मिट जाने से उसको शरीरोपगत सुख 
दुःखादि का अनुभव भी नही होता। यदि होतां भी ह्वै तो 


` बह उसको स्वाभाविक धर्म समझ कर उससे प्रसन्न या खिन्न 
नहीं होता। रागादि के कारण. क्या. हैं, जिनके मिथ्याज्ञान से 


# 


¥ 
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दोण उत्पन्न होते है ? 
i क ७० SON ७5 
हापानाक्षत्र इपादयों विषया सकल्पकृती: ॥।२।। 
(उत्तर पक्ष ) 
पादे विषय ही संकल्प के होने से रागादि दोषों के 


~= 


उस्न दान का कारण होते हैँ अर्थात्‌ अनुकूल विषयों से राग 


करता है प्रतिकूल से हे प। जब तक मनुष्य इन रूपादि बाह्य 
विषयों से उपरत नहीं होता तब तक अहंकारादि आन्तरिक 

प सिट नहीं सकते । इसलिये शुभ संस्कारों से पहले सं 

को शुद्ध करना चाहिये क्योंकि विना संकल्पशुद्धि के बाह्य विषयों 

से उपराम नहीं होता और विना वाह्य विषयों से उपराम हुवे | 
` अहंकारादि आध्यात्मिक शत्रुओं का नाश नहीं हो सकता | ( 


अब दोष का विशेष कारण बतलाते हैं :-- 
तक्षिसित्तन्त्ववयव्यभिमानः ॥३॥ (इत्तर पक्ष) 
` सङ्कल्पक्ृत रूपादि . विषय तो रागादि दोषों के साधारण | 
कारण हैं, परन्तु इनका विशेष कारण अवयवी का अभिमान 
है। “यह देह मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह पुत्र मेरा हे? | 
इत्यादि भौतिक पदार्थों में जो ममत्वबुद्धि का होना है, यह 
वयत का अभिमान कहलाता है। जव तक यह अभिमान | 
नहीं टूटता अथात्‌ मनुष्य यह नहों समझता कि “न मे किसी | 
. का हूँ और न मेरा कोई है, यह सव सम्बन्ध कल्पित और | 
- क्षणिक हें? . तव तक राग ट्रेष का बन्धन जिसमें संस 
` पुरुष जकड़े हुए हैं, छूट नहीं सकता । इसलिए मुमु पुरू 
ल विषयों से उपरत होकर संतुष्ट न होना चाहिये 
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अब अवयवी की परीक्षा करते हैं । 
प्रथम संदेह का कारण वतलाते हैं :-- 


विद्याऽविद्या वेविष्यात्संशयः ॥४॥ ( पूर्व प 
। जहां सत्‌ और असत्‌ दो प्रकार का ज्ञान होने से विद्या 
दो प्रकार की है, वहां इन दोनों का ज्ञान न होने से अविशद्य 
दे प्रकार की है । इसलिये एक अवयवी के होने में सन्देह 
` होता है उसका ज्ञान सत्‌ है वा असत्‌? यदि यह कहा जावे 
 किअवयवी का ज्ञान नहीं होता बह कल्पित है तो अविद्या के ' 
दो भेदों में होने से सन्देह होता है इस प्रकार यदि उसका 
` ज्ञान माना जावे तो भी विद्या के दो भेद होने से सन्देह होता है। 
इसलिये अवयवी सन्दिग्ध है । 


MUO RSPR 
& 


~, 
Cd 
_ 


आगे इसका उत्तर देते हैं :-- 


तद्संशयः पू्वहेतुप्रसिद्ध त्वात्‌ ॥५॥ 
... दूसरे अध्याय में हेतुओं से अबयवी का होना. सिद्ध कर _ 
. चुके जब तक उन हेतुओं का खण्डन न किया जावे, तब 
.. तक अवयवी के होने में सन्देह नहीं हो .सकता। दूसरे पक्ष | 

में भी अवयवी असन्दिग्ध है^ !! ञ 


a NS 
 वृत््यनुपपत रषि तहि संशयः ॥६॥ . द 
| (उत्तर पक्ष ) 


अवयवी का अभाव मान लिया जावे तो भी उसमें 
॥ क्‍योंकि जो बस्तु । 
{i समें है सन्देह ~ 
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"व्यक वस्तु में परिणाम भेद से और एक बस्तु के साथ . 
वस्तु का सम्बन्ध न होने से अवयवी” सिद्ध नहीं होता 
२ जिस देश में अवयव रहते हैं, उसमें अवयवी के न रहने 
नहीं दूसरे वयया के रहने से किन्तु प्रत्येक के भिन्न २. 
[शां भें रहने से अवयबों का एक दूसरे से सम्वन्ध नहीं .हो 
सकता, जब अवयव ही भिन्न २ हैं तो उनका एक अवयवी : 
केसे सिद्ध हो सकेगा ? 
फिर आक्षेप की पुष्टि करते हैं 
तेषु चावृते रवयव्यभात्रः ॥८॥ (पूर्व पक्ष) .- 
अवयवाँ में भी अवयवी के रहने से अवयबी का अभाव : 
मानना पड़ता हे क्योंकि अवयवों के भिन्न २ होने से उनमें. - 
एक अवयवी नहीं रह सकता । जव एक २' अवयव में अवयवी 
का अभाव है. तो सव अवयवो में सी उसका अभाव मानना 
. पड़ेगा । इसलिये अवयवी कोई बस्तु नहीं। 
फिर इसी की पुष्टि करते हैं :-- | OR 
पृथकू चावयवेभ्योऽब्वत; ॥६॥ (पूर्व प्रक्ष) ' | 
 गझग्रदि यह मान लिया जावे कि अबयवां से . अवयवी भिन्न दै, ` ' 
वह विसक्त होकर एक एक अवयव में रहता है तो उसका | 
अवयवों से भिन्न होना सिद्ध नहीं होता। इसलिये अवयवा 
से भिन्न कोई अवयवी नहीं है। 
 फिर-आत्तेप की पुष्टि कहते हैं 
न चावयव्यवयवाः।।१.०॥ ( पूब पक्ष ) 
¢ यदि यह मान लिया जायं कि अवयवा: और अवयवी सें | 
द भेद नह हे अवयव ही अवयवी <; तो यह्‌ हो नही. सकता 5 
' ` क्योंकि तन्तु को वस्त्र और स्तम्भ को. गृह. कोई नही सात सकता ।. हा 
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कत्नेकदशाइचित्वाद्चयवानावयन्यभावः ||७॥ (पूव पक्ष) 
i 


5 
न 
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अब सूत्रकार इन आक्तेपों का उत्तर देते हैं :-- 
. एकस्मिन्‌ मेदाभावाङ् दशब्दप्रयोगालुपपचेश्ररनः' १ १॥ 
, ( उत्तर पक्ष ) 
| ' यह प्रश्न कि प्रत्येक अबयब में सम्पूण अवयवी रहता - है 
या उसका कोई भाग ! अयुक्त और असङ्गत है । क्योंकि अवयबों 
| के समुदाय को अवयवी कहते हैं उसमें और अवयवों में 
कोई भेद नहीं है. । शाका का एक अणु भी शार्करा ही है, 
। नमक की एक डेली भी नमक ही कहलाती है। जब अवयव 
अवयवी में भेद ही नहीं है तो सेद की कल्पना करके यह 
प्रश्न करना कि “अवयवी सव देशों में रहता है वा एक देश सें?” 
नहीं बन सकता | म 
झं दूसरे हेतु का खण्डन करते हैं :_ | 
. अवयवान्तरभावेऽपयब्ृत रहेतुः ।।१२॥ ( उत्तर पक्ष ) 
2 ` वादी ने एक अबयवी के दूसरे अवयवो में न होने से जो 
` ' अवयवी का अभाव सिद्ध किया था वह भी ठीक नहीं क्योंकि 
` अवयव और अवयवी में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और 
कह सम्बन्ध तभी रह सकता है जवकि अवयवी 
अपनी वृत्तियों से, सम्पूण अवयवों में वत्तेमान हो। इस 
पर आत्तेप करते हैं:— | 
._ केशसमहे तैमिरिकोपलडि : वक्त टुपलब्धिः ॥१३॥ 
7 7 st UC) 
जसे न्यून दृष्टि बाले पुरुष, को एक बाल नहीं दीखता, किन्तु | 
: क्रेशों का समूह दीख पड़ता है । ऐसे ही एक अणु. के दीखने 
भी अणु समूह घटादि का प्रत्यक्ष होता है | इसलिये 
का समुदाय ही र है । उससे भिन्न और कोई | 


उत्तर देते 


का 


, 
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सवाविषयानतिक्रमेशेन्द्रियस्य पडमन्त्दभावाद्‌ विषय 
ग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रशृतिः । १४ ( उत्तर पत्त ) 
_तीन्न होने की दशा में इन्द्रिय अपने विषय को शीघ्र ग्रहण 
करते हैं, अन्द होने पर देर से ग्रहण होता है। परन्तु इन्द्रियों 
की यह्‌ तीत्रता और मन्दता केवल अपने विषयों में होती है। 
दूसरे इन्द्रिया के विषय में नहीं। तीब्र दृष्टि पुरुष रूप को 
हूए कर सकता है, गन्ध, रसादि को नही। परमाणु सूक्ष्म 
होने से किसी इन्द्रिय का विषय नहीं । इसलिये विना संघान के 
प्रथक्‌ २ एक २ अणु इन्द्रिय का विषय नही। यदि अवयवी 
को अवयतरों के सङ्घात से सिन्न कोई वस्तुं न माना जावे, तो ' 
अत्रयवी का ग्रहण भी इन्द्रियां से न होना चाहिये । क्योंकि जव 
एक अरु निखयवब हे तो उसका समुदाय भी सावयय नहीं 
ही सकता। अतएव अवयवी अवयव समुदाय से भिन्न है 


c> 


ओर वही अवयव समुदाय को इन्त्रियमाह्य बनाता है । 
इस पर आच्षेप करते हैं :-- 
अवयवावयविप्रसङ्गरचैवमा प्रलयात्‌ ॥१४॥ (पूर्व पक्ष) 


अवयवी अवयवो के सव देशों में है वा एक देश में जैसे 

यह प्रशन किया गया था, ऐसे ही यह प्रश्‍न भी हो सकता है - 
कि अवयव अवयवी के एक देश में रहता है वा सब देशों में 
फिर अवयवो के भी अवयव परमाणुओं के बिषय में भी यही 


` प्रशन होगा, यहां तक कि प्रलय पर्यन्त अर्थात्‌ अपने कारण में 


लोन होने तक यह प्रश्‍न होता चला जायगा और अन्त में. 
जाकर अभाव या शून्य ही मानना पड़ेगा . फिर यह सन्देह 
उत्पन्न होगा कि अभाव या शून्य से भाव या उत्पत्ति किस 

अकार हो सकती है ! इसका समाधान करते हैं :-- कप 


रे ४6] - ‘ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Ea 


Fl] 


_ Digitized by Arya Samaj 0०८2 and eGangotri 


ज प्रलयोऽणुसङ्कावात्‌ ॥१ 
( उत्तर पत्त ) 

` अवयवो के विभाग करिपत करके अवयवी फे ख्यण्डन से 
जो अभाव सिंद्ध किया जाता है, यह ठीक नहीं, क्योकि यह 
हेतु निखेयब परमाणुं का खण्डन नहीं कर सकता । बस्तु 
का विभाग करते करते जव उसका खण्ड न हो सके, तथ उसे 
परमाणु कहते हैं ओर कारण में लीन होने का नाम नाश ह 
जो कि कार्य का होता है । कारण रूप परमाणु का जो कि 
` निभाग के अयोग्य है, नाश नहीं होता। जब परमार का 
प्रलय नहीं है तव अभाव किसी वस्तु का नहीं हो सकता । 
अच परमाणु का लक्षण कहते हैं :-- 
hi पर वा त्रटेः ॥ १६॥ ( उत्तर पत्त ) 
किसी वस्तु का विभाग करते २ जब वह इस दशा को पहडुच 
जावे कि फिर उसका विभाग न हो सके उसको परमाणु कहते 
` जव परमाणु के निर्रयव होने पर आचेप करते हैं :-- 


` आकाशवब्यतिभेदात्तक्तुपपतिः ॥१८॥ न्‍ 
84 ( पूर्व पत्त ) 4 
 प्रस्माणु का निस्रयव होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि _ 
परमाणु के भीतर आकाश मौजूद है और वाहर भी आकाश | 
है जबकि परमाणु व्याप्य है तो फिर बह निरवयव क्यॉकर | 
वा है ?” अतएव परमाणु सावयव होने से अनित्य है। 
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अन्द हिश्च काय्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादंकार्य्य तदभावः 
॥२०॥ ( उत्तर पत्त ) ॒ 
_भीतर्‌ और बाहर इन शब्दों का व्यवहार कार्य वस्तु और 
उसके भागा अ हो सकता है परमाणु के काय न होने से उनमें 
यह व्यवहार नहीं हो सकता । क्योंकि सूछ कारण का नाम 
जिसका विभाग न हो सके पश्माणा 
फिर इसी की पुष्टि करते 


शब्दसंयोगविषवाच्च सबंगतप्त्‌ ॥२१॥ (उत्तर पक्ष) 

कोई सावयव पदार्थ आकाश की व्यापक्रता से रहित नहीं 
हो सकता । कठिन से कठिन धातु और पापाणादि, में भी 
आकाश विद्यमान है। इसका प्रमाण .यह है कि सब पदार्थों 
सें संयोग और शब्द की उत्पत्ति देखने में आती है । 

अब आकाश के लक्षण कहते हैं :-- 

अव्युह्मविष्टम्भविश्वत्वानि चाकाशधर्माः ॥२२॥ (पूर्व पक्ष? 

किसी वेग से जाते हुए पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से 
टक्कर खाकर लोटने का नाम व्यूह ऑर उसका रुक जानाः] 
` विष्टम्भ कहलाता है ये दोनों धर्म सावयव पदाथाँ में होते हैं। 
आकाशा निरवयव है, इसलिये उससे मिलकर न तो कोई ' 


पदार्थ लौट सकता हे और'न रुक ही सकता है, व्यूह और | 


"विष्टम्भ न होने से ही आकाश विसु है. अर्थात्‌ उसकी गति का | 


। _ कहीं अवरोध नहीं । अतएव आकाश के व्यापक होने से. | 
 परमाणुओं के निरवयव और नित्य होने में कोई - बाधा नहीं .. 


हो सकती। 
अब वादी फिर शाङ्का करता है :-- 
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 _ मृतिमताश्च संस्थानोपपततेरवयवसङ्भावः ॥२३॥ (पूर्व पक्ष) | 
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जितने परिच्छिन्न और स्पशवान्‌ द्रव्य हैँ, उनका कुछ न 
कुछ आकार देखने में आता है, चाहे वह त्रिभुज हो या चलुझु ज 
या वत्त 'लाकार या पिण्डाकार इत्यादि । ओर जिसका आकार 
होता हे, वह संयुक्त है । परमाणु भी: परिच्छिन्न और 
- स्पशवान्‌ है, इसलिये वह निरवयव नहीं हो सकता । 

इसी की पुष्टि करते हैं :-- 

५ he , 
संयोगोपपत्तश्च ॥२४॥। ( पूंव पक्ष ) 

संयोग भी परमाणुओं का थमं है जव तीन परमाणु 
. आपस में मिलेंगे तो दो इधर उधर होंगे और एक वीच में। 
. इससे उनके पर और अपर भाग भी कहलायंगे । जब परमाणुं 
का संयोग होता है और उसके पर और अपर भाग भी होते हैं 
तव वे निरवयव क्योंकर हो सकते हैं ? 


अब इसका समाधान करते हैं :-- 
अत्रवस्थाकारित्वादनवस्था नुपपत्तश्चाप्रतिषेघः ॥२४॥ 


जो पदार्थ सावयव है और जिसमें संयोग होता है वह 
आकारान्‌ और अनित्य है. । दोनों हेतु अनवस्था दोषयुक्त हैं । 
जिसकी कोई स्थिति न हो उसे अनवस्था कहते हैं। यदि परमार 
को परिच्छिन्न न माना जावे तो उसमें अनवस्था दोष आवेगा । 
क्योंकि अपरिच्छिन्न होने से उसके विभाग होते ही चले जायेंगे 
कहीं पर उनकी समाप्ति न होगी । इसलिये अनवस्थित होभे से ._ 
यह्‌ हेतु .माननीय नहीं । अब विज्ञानवाद अथात्‌ सब | 
`. ` पदार्थ भावाश्रित हैं, अर्थात्‌ बुद्धि में ही ठहरे हुए हैं, वास्तव * 
में कुछ नहीं, की परीक्षा की जाती है :-- | 
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त्वृपकपश्‌ परसङ्गावानुपलब्धिवत्तदचुषलब्धिः ॥२६॥ 
डि कपड़े में से एक एक तार अलग करके देखें तो कपड़ा 
सिवाय तारों के और कोई वस्तु ही नहीं ठहरता अतएव 
कपड़ा केवल बुद्धि का विषय है, वास्तव में कुछ नहीं । प्रत्येक , 
स्तु की यही दशा है कि वह बस्तु तो कुछ नहीं, पर उसका 
ज्ञान होता हे । इसलिए प्रत्येक वस्तु का जो ज्ञान है वह मिथ्या- 
ज्ञान है । या या समझो कि ज्ञान के सिवाय और किसी पदार्थ 
की सत्ता वास्तविक नहीं । क्योंकि जो कुछ मालूम होता है वह 


ज्ञान ही से है और ज्ञान ही है । इसलिए विज्ञान ही एक पदार्थ - 


है और कुछ नहीं । 


प्रश्न--हम तो ज्ञान के डातिरिक्त ज्ञेय की सत्ता प्रत्यक्ष देखते ' 


हैं, यदि ज्ञेय न हो तो किसका ज्ञान हो ! जैसे हमारे सामने यह 
~ ™ 
गाड़ी खड़ी है इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ! 


उत्तर-गाड़ी कोई पदार्थ नहीं, उसकी रचना केवल ज्ञान 
ने की द्वै । पहिया, घुर और वम्व आदि का नाम गाड़ी रख 
लिया है | इसी प्रकार पहिये आदि भी. कोई बस्तु नहीं। एक 
गोल चक्र और कई डन्डों का नाम पहिया रख लिया है। इस 
' लिये सव पदार्थो की रचना ज्ञान करता हे । अव इसका 
उत्तर देते हैं: | 
व्याहतत्वादहेतु: ॥२७॥ (उत्तरपक्ष) | 
. ` जब किसी पदार्थ ,की सत्ता द्वै, तव बुद्धि से उसका ज्ञान 
होता है और जो म्निथ्याज्ञान होता है वह भी दो सत्ताओं की 
विद्यमानता में होता है। यदि दो सत्तायें विद्यमान न हों तो 
किसका ज्ञान किसमें होगा ? क्योंकि मिथ्याज्ञान का अर्थ 
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^ यह है कि अन्य पदाथ में अन्य पदार्थ का ज्ञान होना । जव 
कोई पदार्थ सिवाय ज्ञान के है ही नहीं तो किसका ज्ञान किस 
में होता है? ओर यह जो हेतु दिया है कि तारों से प्रथफ कपड़ा 

` कोई वस्तु नहीं, यह भी ठीक नहीं। क्योंकि कपड़े को तार फोई 
नहीं कहता ओर न कपड़े का काम तार दे सकता हैं। इसलि 
पररंषंर विरुद्ध होने से वादी का हेतु अहेतु है। यदि-तारों से 
कपड़ा प्रथक्‌ वस्तु है तो उनके बिना उसका ज्ञान नहीं होता ? 

इसका उत्तर देते हैं 


तदाश्रयत्वादपथग्ग्रहृणम्‌ ॥२८।।( उत्तर पक्ष) 


+ सूतं की तारे जिनसे कपड़ा बनता है, कपड़े का आश्रय है 
आर वही उसकी उत्पत्ति का कारण भी है। आश्रित सदा अपने 
आश्रय के अधीन रहता हे, इसलिये कपड़े का सूत के तारों से 

: प्रथक्‌ ग्रहणं नहीं होता, किन्तु उनके साथ ही -उसका भी ग्रहण ' 
किया जाता है | परन्तु. यह आश्रय आश्रित. का भेद बुद्धि से 
जाना जाता है, इसलिये ये एक नहीं हैं । जिन पदार्थों में आश्रय 
और आश्रित सम्वन्ध नहीं है, उसका प्रथम्भ्रहण होता है . फिर 

इसी अथे की पुष्टि करते हैं:-- , 


प्रमाणतश्चा्थप्रतिपत्तेः ॥२६॥ (उत्तरपक्ष) 


जो वस्तु जैसी है, उसका प्रत्यक्षादि. प्रमाणां से परेसे ही 
` ज्ञान होता है और जो वात प्रमाणसिद्ध हो, उनको मानने से 
` कोई इन्क्रार नहीं कर सकता क्योंकि प्रमाण, अर्थ का प्रत्यायक 
है| यह अमुक वस्तु हवै, ऐसी है, इतनी है, इत्यादि वस्तुवाद 
` कोप्रमाण सिद्ध करता है, अतः केवल विज्ञानवाद ठीक नहीं । 
`  औरभी देतुदेतेहै- . .,. .... ..« 
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८५ ) 
मनाया 'उुपपन्वुपपात्तस्याञच ॥ ३० ॥ (७०) 


पढाथी को शः र 
[दथा का न्यं था काल्पत मानना ठीक नहा, क्याफे 


| 


जिस ग्र शश स॑ तुम शून्य या कल्पित सिद्ध करोगे; उसकी सत्ता 
पा मानना इ पड़ेगी, उसका भाव मानने से फिर सव का अभाब 
“यार |संद्ध होगा। एक बस्तु का भी भाव होने से सव शून्य 
या कल्पित न रहेगा । यदि विना प्रमाण के ही संव को शून्य 


या कल्पत माना जावे तो इसे कोई बुद्धिमान्‌ खीकार न करेगा । 
कया बना प्रमाण के किसी यस्तु की सिद्धि नहीं होती | वादी . 
शङ्का करता ट्‌ 


स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः॥३१॥ (षू०) 


जस स्वप्न के प्रमेय पदाथ कल्पित होते हें, परन्तु उनका 
अभिमान होता है, ऐसे ही प्रमाण और प्रमेय का अभिमान 
भी कल्पित हे, वास्तव में कुछ नहीं। इस परं एक दृष्टान्त और 


` देते हैं ः IR 
स।यागन्धङ्गनगरसृगतृष्णिकाव द्वा ॥ ३२ ॥ (पू०) 
Ee या जस त्रस स॑ मायक गन्धवचगर या सृगतृष्ण का सिथ्या- 


` ज्ञान होता है ऐसे ही प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान भी कल्पित 

` , और वस्तु शून्य है । इसका उत्तर देते हैं:-- | 

_ हेत्वमावादसिद्विः ॥ ३३ ॥ (उत्तपक्ष) | 

. इस प्रतिज्ञा के लिये कि स्वप्नपदार्थ' कल्पित हैं, कोई हेतु A: 

5 नहीं है और बिना हेतु के प्रतिज्ञा करने से कोई वात सिद्ध 
` नही होती। यदि यहः देतु दिया जावे कि जाग्रत्‌ अवस्था में 
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उनके अभाव से उनका मिथ्या होना सिद्ध होता है, तो जाम्रद 
चस्था फे विषयों का भाव मानना पड़ेगा, जिससे वाह्य पदाथा 
का भाव सिद्ध होगा। जब वाह्य सिद्ध हो गये तो उन्हीं का 
प्रतिबिम्ब स्वप्न पदार्थ भी हैं (चाहे वे भ्रम से कुछ का कुछ 
दीखें) यदि कहा जावे कि जाग्रदवस्था के पदाथ भी सिथया 
हैं तो खप्न / पदार्थों का खण्डन नहीं हो सकता क्योंकि 
जाग्रदवस्था' को सत्य मान कर स्तरप्नावस्था का असत्य होना कहा 
जाता है | जब जाम्रदघस्था ही भिथ्या है तो फिर स्वप्नावस्था 
का मिथ्या होना किस की अपेक्षा से मानते हो ? किसी चस्तु 
के भाव से उसके अभाव का ज्ञान होता है। जेसे वेल फे श्टन्ग 
होने से मनुष्य के श्रृद्ध/का अभाव कहा जाता है। यदि किसी 
के सींग होते ही नहीं तो उनको ,हेतु में रखकर कौन मनुष्य के 
सींगों का अभाव सिद्ध करता । स्वप्न में जो सिथ्याज्ञान होता 
है, उसका कोई कारण होना चाहिये जब उसका कारण जाग्रत्‌. 


 काज्ञान है तो फिर वह कल्पित कहां रहा । अतएब जब. 


स्वप्नाभिमान ही निमूल नहीं तो फिर प्रमाण प्रमेयाभिमान 
क्याकर कल्पित दो सकता है । स्वप्नाभिमान कैसे होता है, इसको 
दिखलाते हैं:-- 


स्म्रतिसङ्कल्पवच्च स्वप्नविपयाभिमानः ॥३४ (3०) 


 जिनकारणों से सप्रति और सङ्कल्प उत्पन्न होते हैं, उन्हीं 
कारणां से स्वप्ताभिमान भी होता है, अर्थात्‌ जिन पदार्थों 

पहिले ज्ञान हो चुका हो, उनके संस्कार मन में विद्यमान होने. 
से स्वप्न में उनका भान होता है, जो बस्तु द्रष्ट या श्रुत न हो 
उसका स्वप्न में भी भान नहीं होता। यहां दृष्ट से अभिप्राय 


को जब स्वप्न में बाह्य शरीर और 
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“ट्रय काम करने से रुक जाती हैं, सूक्ष्म शरीर और मन 
उनका स्मरण करता हूँ, यही स्वप्न कहलाता है । यदि स्वप्न और 
गिरण अ कुछ संद न होता तो स्वप्नोसिमान कहना वन ही नहीं 
सकता था। तात्पय यह है कि जेसे स्मरति "और सङ्कल्प पूर्वज्ञात 
विषयों को सिद्ध करते हूँ ऐसे ही स्वप्नाभिमान भी जाग्रत्‌ के 
अजुभूत बिषयां का स्मारक और साधक है । 


प्रश्‍त-हम प्रायः स्वप्न में अपना शिर कटा हुआ और अपने 
. को आकाश में उड़ता हुआ देखते हें। यह हमारा पहले देखा 
हुआ या सुना हुआ कव है ? 

उत्तर--हमने दूसरे के शिर कटे रः ओर पक्षी आकाश | 
सें उड़ते हुए देखे या सुने हैं । इनके संस्कार हमारे मन में भरे 
हुए होते हैं । स्वप्न में इन्द्रियां का अर्थो के साथ सम्बन्ध होने 
से ज्ञान नहीं होता किन्तु केवल मानसिंक ज्ञान होता है और 
मन उस समय विकल्पवृत्ति के अधीन होकर उनकी यथेच्छ 
रचना करने लगता है अन्य के धर्म को अन्य में आरोप करने 
लगता है। अतएव स्वप्न भी एक प्रकार की स्मृति है, चाहे वह 
'मिथ्या और बनावटी हो । 

रान्ति का निरोध किस प्रकार हो सकता -- 

मिथ्योपलब्धेविनाशस्तखज्ञानात्स्वप्नविषय भमान 


'बिनाशवत्‌ प्रत्रोधे ॥३४।। (उ०) 


जिस प्रकार जाग्रदवस्था में स्वष्न का अभिमान नष्ट हो 
जाता है, इमी प्रकार तत्त्वज्ञानं के होने पर मिथ्याज्ञान नष्ट हो 


जाता ह । 
प्रश्नं मिथ्याज्ञान किसे कहते हैं ? 
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् उत्तर--जैसे दूर से सा को देखकर यह भ्रम होता है 
` ` यह पुरुष है वा क्या? ऐसे ही वस्तु छुछ और हो और उस 
 . समभा कुछ ओर जावे, इसको मि”गा ज्ञान कहते हैं । 
` प्रश्त-तच्तवज्ञान किसे कहते हैं ? | 
872, 23 C oN ~ 
उत्तर-जो पदाथ जैसा हो, उसको बेसा ही जान लेना 
__वत्तज्ञान कहलाता है, स्थार को स्थाणु और पुरुप को पुरुप 
५ ससमेनो यहीँ तत्त्व ज्ञान दे | कोई ' पदार्थ नष्ट नहीं होता 
RE किन्तु उसका तत्त्वज्ञान होने से मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता 
' है। जैसे वालू को देखकर जो जल का ज्ञान हुआ था, यथार्थ 
हि ल होने पर बालू नष्ट नहीं. हो जाती किन्तु उसको जो भ्रम 
से पानी समक लिया था यह मिथ्याज्ञान नहीं रहता । इसी 
अकार जात्‌ मे पदाथ र्‍या उसके संस्कार नष्ट नहीं होते किन्तु 
स्यप्नविषयक उनका मिथ्याभिमान दूर हो जाता है। 
` अव मिध्याज्ञान की सत्ता सिद्ध करते हैं-- 
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को 
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से वस्तुसत्ता अनिवार्य है. अर्थात्‌ उसका अभाव नहीं हो 
वैसे ही मिथ्या बुद्धि का भी अभाव नहीं होता केवल 


तत्वज्ञान हुआ है, उसके आत्मा से भिथ्याज्ञान दूर ह, | 


गत हे, न्यत्र उसकी उत्पत्ति और स्थिति देखी जाती है| अतः | 
सद्भाव के होने से मिथ्याज्ञान कीं सत्ता है । अव | 


है 


SSN TSE NNN 9 = 
रका 373 
= Ls 


Digitized by Arya Samaj RE i and eGangotri 
| 


के होने से मिथ्यावुद्धि दो प्रकार की है। जैसे रस्सी 
Ma 'जुद्ध दो प्रकार की है। जेसे रस्सी जो एक. 
नरु ह, वत्त्व हं और सपं जिसका उसमें ज्ञान होता $ 
है । यही कार ण्‌ हे कि रस्सी सें सर FR Fd ee 
न | रण हूं कि रस्सी सें सप का ज्ञान होता है। यद्यपि 
प पन्न के होने पर मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती हे 
शा जब तक तत्वञ्ञ ज्र [ 
शान जय तक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तव तक तो सिध्याज्ञानः ' 
की सत्ता ( चाहे वह अ्रमात्मक ही हो ) माननी पड़ती है । 
तत्त्वज्ञान की उसत्ति किस प्रकार होती है,यह दिखलाते हैं:- 


समाधिविशेषास्यासात्‌ ॥३८॥ ( उत्तर पक्ष) 


इन्द्रियां ~ ~ र रु ~ ~ ~ ne 
दन्ट्र्या क अथां से मन को रोक कर आनन्दघन 


परमात्मा म लगाना समाधि है और .समाधि के. अभ्यास करने 

से तत्त्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान के होने में मन की चञ्चलता 

सबसे वड़ी रुकावट है और जब तक इन्द्रियां का विषया के | 

साथ सम्वन्ध रहता है तव तक मन स्थिर नहीं होता | जब 

समाधि के अभ्यास से मन को बिषयों से रोका जाता है, तब 

तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति होती है । 227 SR 
वादी शङ्का करता हैः 


नार्थविशेष्रावल्यात्‌ ॥३६॥ (वू पक्ष) | 


` समाधि का सिद्ध होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव. &, 


` सा है क्योंकि इन्द्रियों के अर्थ ऐसे प्रबल हैं कि बिना इच्छा 


के भी मनुष्य र अपनी तरफ खींचते हैं जब तक इन्द्रिय वर्तमान | 
. ` हैं, और उनके विषय भी संसार सें विद्यमान हैं, तव तक यह | 
- असम्भव है कि मनुष्यःका मन उनसे हेट सके । हटना तो एक. 


तरफ यह तो उनसे टृप्त भी नहीं होता | इसी की पुष्टि में दूसरा | 
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लुधादिभिः प्रवतेनाच्च ॥४०॥ (उत्तरपक्ष) 
भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वीमारी आदि उपाधियां जो 
स्वाभाविक हैं, कभी मनुष्य को स्थिरचित्त नहीं होने देतीं। इन 
स्वाभाविक रूक्रावटों के होने से समाधि का होना असम्भव है. 
और समाधि के न होने से तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता और तत्वज्ञान: 
के अभाव में मुक्ति केवल कल्पित रह जाती है । 
. अब इसका उत्तर यह है:-- 


' पू्वेक्ृतफत्तानुयन्धात्तदुत्पत्तिः ॥४१।। (उत्तर पक्ष) 

. यदि मनुष्य वार वार समाधि के लिये यत्न करे तो पूर्व 
जन्मक्रत कमा की सहायता से समाधि सिद्ध हो सकती है । 

, यदि इस जन्म में न होगी तो अगले जन्म में अवश्य होगी । 

` अभ्यास में बड़ी शक्ति है, जव” लोकिक कार्य्यों में किया हुआ 

` अभ्यास निष्फ्त नह! जाता तव पारलौकिक कार्य्यो में यह 
 निष्प्रभाव क्यांकर हो सकता है ? 

इसी की पुष्टि म्रेंऔर हेतु देते हैं:-- ॐ 


। अरणयणुहापुलिनाऽऽदिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥४२॥ (उ०) ही 


2 योगाभ्यास का जो उपदेश किया गया है, वह प्रत्येक स्थान 
ˆ पर नहीं, किन्तु वन, गुहा,* नदीतीर आदि एकांत स्थानों में 
' बैठ कर योगाभ्यास करना चाहिये । क्योंकि इन स्थानों में विक्तेप : 
नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, जिनको अभ्यास से निवारण | 

जा सकता है । अब शाङ्का करते हैं ' 


ब्ेऽ प्रवं प्रसङ्गः ।।४३॥ (3०) 
वेन इच्छा के अर्थ मनुष्य को अपनी ओर खींच 


i 


Sno a - 
NN 
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स रिः में भी कोई वेषयिक ज्ञान से नहीं वच सकता । | 
~ ग स्के भ कवल इच्छा ही नहीं होती, संसार के विषय तो 
रमा इच्छा के भी मुक्त पुरुष को अपनी ओर खींचेंगे । 
अब इसका उत्तर देते हैं :— 
नं † गष्पक्चावरयम्थावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 

सुकावस्था से स्थूल शरीर के न रहने से वाह्य विषयों का. 
शहर नह हा सकता । क्योंकि वाह्य विषयों के ज्ञान के लिए चेष्टा -) 
र इन्द्र्या के आश्रय शरीर का होना आवश्यक है । परन्तु मुक्ता- | 
वस्था से न तो शरीर ही रहता है, न इन्द्रिय, इसलिये उससे उत्पन्न 
हाने वाला विषय ज्ञान क्‍यों कर हो सकता है ? ह 

इसी की पुष्टि करते हैं :-- 


तद्‌ भावश्चापबग ॥ ४५ ॥ ( उत्तर पक्ष ) 
ज्ञानोत्पत्ति का कारण जो शरीरादि का समुदाय है, धर्माऽधर्म 
संस्कारों के न रहने से जो शरीरोत्पत्ति का कारण हे, मोक्ष: में 
उसका अभाव हो जाता है । शरीर के अभाव से चच्षुरादि इन्द्रियों 
का भी अभाव हो जाता है। इन्द्रियां के अभाव होने से उनके 
थो का ज्ञान कैसे हो सकता है ? इसलिये मोक्ष में मिथ्या बुद्धि | 
की आशङ्का करना ठीक नहीं | - | 


अव मोक्ष प्राप्ति के साधन दिखलाते हैं :-- 
तदथ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मः 
विध्युपायैः ॥ ४६ ॥ (उत्तर पक्ष ) 


योगशास्त्र के विध्यनुसार यमन नियमादि आठ अङ्गों के द्वारं | 
आत्मसंस्क्ार करना चाहिए ! os ह 

` प्रश्न--योग के आठ अङ्ग क्‍या हैं ? 
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र--(१) य॒म (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम 
(५) प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि । इनको व्याख्या 
योगदर्शन के साधनपाद में की गई है । 


प्रशन-क्या योगाभ्यास के विना मुक्ति नही हो सकती. ? 
उत्तर--योग के विना तत्वज्ञान का होना कठिन है और तत्व- 
ज्ञान के चिना युक्ति नहीं हो. सकती इसीलिए मुमुछु को योगाभ्यास 
आवश्यक / है । ` 
' अप्रश्त--योग और समाधि से तत्वज्ञान होने में क्या 
प्रमाण हैं ? 
उत्तर -यदि कोई पूछे कि मिसरी के मीठा होने में क्या 


, प्रमाण है तो इसका उत्तर यह है कि या तो जिन्होंने मिसरी को 


he 


खायां है उनसे पूछो या खुद खाकर देख लो, इसके सिवाय और 
कयां प्रमाण हो सकता है. इसी प्रकार या तो योगियों :से जाकर ' 
पूछो या'खुद योग करके देखो । योग के अतिरिक्त और भी भोक्त 
के: साधन हैं :-- E 


्ञनग्रहणाभ्यासस्तद्विद्यैरच संवादः ॥ ४७ ॥ (डत्तरपच्त) ˆ ˆ 


योगसाधन के अतिरिक्त मोच प्राप्ति के लिए मुमु को 
अध्ययन, श्रवण और सनन के द्वारा तत्वज्ञान का निरन्तर अभ्यासे 
करना चाहिये । इसके अतिरिक्त बुद्धि को परिपक्व बनाने के लिए 
तत्वज्ञानियों के साथ संवाद भी करनां चाहिए। क्योकि विना 


' झभ्यास के ज्ञान की बृद्धि ओर बिना संवाद के बुद्धि की परि- 


पक्ता और सन्देहा .की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
' संवाद किस प्रकार कंरना.चाहिये :- 
गुरु शिप्यसत्र्मचारिविशिष्टश्रेयोऽथिभिरनद्र्या 
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रञ्घुपेयात्‌ ॥ ४८ ॥ ( उत्तरपक्ष ) 


हता॥ 
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<£ता चा हठ नहीं करना चाहिये । यदि कुछ सन्देह रहे तो -नन्न - 
na त्‌ शा 


इस प्रकार संवाद करने से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति में ता. | 

मिलती है। यदि अपने से अधिक विद्वान्‌ न मिले तो ज 

क्या करे ? र | 
ग्रतिपच्तहीनमपि वा प्रयोजनार्थम्थित्वे ॥ ४६ ॥ 

[ _(उत्तपह) ` त 

जिसको तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा हो यदि उसे पूरा तत्त्वज्ञानी ' | 

शुरु न मिले तो दूसरे विचारशील पुरुषों से भी प्रतिपक्षदीन | 

& होकर अर्थात्‌ अपना कोई पक्ष स्थापन न करके संवाद करे। | 

जिज्ञासु को आग्रह, न करना चाहिये क्योंकि आग्रही मनुष्य . 

सत्य को प्राप्त न्वी हो सकता । यदि तत्त्वज्ञान के लिये बाद | 

ही उपयुक्तं है तो जल्प और वितण्डा का उपयोग किस अबसर | 

पर करना चाहिये? | Mr .. | 


see, 


„. -  तत्त्वाध्यवसायस रक्षणार्थ अन्पवितणडे बीजप्ररोह- 
_ संरक्षणार्थ कण्टकशाखावरणवत्‌ ।। ५० ॥ ( उत्तरपक्ष ) | 
. ` जिस प्रकार बीज बोने वाले का प्रयोजन केवल अन्न 


और फल से होता है; Lo न्तु उसकी रक्षा के लिये खेत के चारों 
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तरफ उसे कांटों की वाड़ लगानी पड़ती है जिससे दुष्ट 
उस अन्न या फल को जो उसका अभिप्रेत हे नष्ट न कर सकं ' 
इसी प्रकार संवाद का तात्पर्यं केवल तत्त्वज्ञान से है किन्तु 
हैतुक और नास्तिक लोग अपने कुतक हेत्वाभासों से. तत्वज्ञान 
:` को जटिल और संशयास्पद बना देते हैं उनसे उसकी रक्षा 
करने के लिये कभी कभी जल्प और वितण्डा की भी आवश्य- 
कता होती है. अतएव अपने अवसर पर ही इनका प्रयोग करना 
चाहिये न कि सवदा । 


॥ इति तुथो ऽध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌॥ 
` चतुर्थाऽध्य़ायः समाप्तः । 


“०9६९० 
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आथ पञ्चमेऽध्याये प्रथमा हिकम्‌ 
ob [ 


.. (हे अध्याय में दिखला चुके हैं कि साधर्म्य और वैधर्म्य ' 
भेद से अनेक प्रकार की जाति होती हैं जिनका -सबिस्तर ॒ 
ब॒णन इस अध्याय में किया जाता है। जातियों के निम्न- 
लिखित २४ भेद हैं । 
९५५ “a ~ 
साधम्य धस्योत्कर्षापकर्पवर्स्यावए्य विकल्पसाध्यप्राप्त्य- 
प्राप्िप्रसज्रप्रतिद्शन्तानुत्पत्तिसंशयग्रकरर हेत्वर्थापत्त्यवि-- 


शेपोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानिस्यका य॑समा$ ॥ १ ॥ | 


१--सांधर्म्यसम, २--वेधम्य॑सम,` ३--उत्कष॑सम,४--अपकर्षसम, 

५-वर्ण्यसम, ६--अवरण्यंसम, ७--विकल्पसम, ८-साध्यसम. 
&-प्राप्तिसम, १०-अग्राप्तिसम, ११-प्रसंगसम, १२-प्रतिदृष्टान्तसम, 
१३--अलुत्तत्तिसम, १४- संशयसम, १५-प्रकरणसम, . १६-हेतु- 
सम, _१७-अ्थापत्तिसम,  १८-अविशेषसम, १६-उपपत्तिसम, 
२०-उपलब्धिसम, २१-अनुपलब्धिसम, २२-नित्येसम, २३-अनि- 
त्यसम, २४-कार्यसम । ये २४ जाति भेद हैं अर्थात्‌ एक प्रकार के . 
दोष हैं जो विपक्ष के खण्डन में. दिये जाते हैं । जोकि ये सा- 
` शम्यादि की समता से उत्पन्न होते हैं इसलिये इन सब के अन्त 
` सें 'समः शब्द दिया गया है । इनका लक्षण आगे क्रमशः सूत्रकार 
` ही कहते हैं | प्रथम साघम्यसम औरवै ध्म्यंसम का लक्षण: 
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साधर्म्ये धर्म्याभ्याश्चुपसंहारे तद्धर्सतविषय्ययोपषसेः 
 साघम्यवैधम्यसमौ॥ २॥ 
` ज्व साधम्यं से साध्य में विपरीत धम देखा आवे, तव 
साधम्य से ही साध्य का खण्डन हो जाता है, इसको साधम्यसम 
दोष कहते हैं.। जैसे किसी ने कहा कि घटादि उत्पक्तिमान्‌ 
` होने से कार्य है, अतएव अनित्य हैं। इस पर दूसरा कहता 
है, जैसे आकाश निरवयव होने से नित्य है वैसे ही शाब्द 
भी निखयव होने से नित्य है। परन्तु ये दोनों दुष्ट हेतु हैं 
_ क्योकि कार्य्य फे साथ किसी गुण के मिलने से अनित्य 
` होना और कारण के साथ किसी गुण का साधम्यं होने से 
चित्त्य होना साध्य के निर्णय में पर्याप्त नहीं, इसके लिये किसी | 
अन्य हेतु की आवश्यकता है। तासरयं यह कि दो पदार्था सें - 
. किसी एक धर्म मिलने से जो समता का प्रतिपादन करना 
' हे, उसको साधम्यसम दोष कहते हैं। ऐसे ही वेधर्म्यसम में 
- दोपदार्थो के विरुद्ध धमो को लेकर उनकी विषमता का प्रति- | 
' , पादन किया जाता है। जैसे कोई कहे कि आकाश के विरुद्ध 
' उत्ति धर्म होने से शब्द अनित्य है । इस पर दूसरा कहे किं . 
५ नित्य आकाश में समान सावयव न होने से शब्द नित्य है 
और घटादि कार्यो से निरबयब होने के कारण शब्द ग 
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से अपना अपना प्रयोजन निकाल सकते 
दोनों निर्णय के प्रतियोगी साधर्म्यसम 
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fess \ (a _ hw ~ न 
मिलने से एक जेसे नहीं हो जाते और नहीं किसी एक 


इएकी पुटि करते हैं :-- 
गोत्वाद गोतिद्विवत्‌ तस्सिद्विः ॥३॥ 
केवल एक धम के साधम्य या वैधर्म्यसम से जो साध्य को 
'सेद्ध किया जातां है,. उसमें अव्यवस्था दोष भी होती है 
अतएव प्रत्येक पदाथ की सिद्धि उसके सामान्य धर्म से होता है| 
जैसे गौ पदार्थ की सिद्धि में गोस्र जाति और गवाकृति 
ही मुख्य कारण हैं न कि पुच्छ और विषाणादि क्योंकि इनकी 
अतिव्याप्ति महिषादि में भी होती है । 


अब उत्कषसम, अपकषसम, वण्यसम, विकल्पसम ओर : A 


साध्यसम का लक्षण कहते हैं :-- 
साध्यच्ष्टान्तयों मंविकल्पादृभयसाष्यत्वाच्चोत्कर्षा 
पक्कषवर्ण्यांवणयविकल्पसाष्यसमाः ॥४॥ 
साध्य और दृष्टान्त के धर्म भेद से दोनों तरह सिद्ध 


होने बाले उक्कर्षसम आदि छह होष होते हैं । जहां अविद्य- | 


मान धर्म के साथ तुलना करके साध्य को वणन किया जावे 


उसे उत्कर्षसम कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि घट के | 


सहश उत्पन्न होने से शाब्द भी अनित्यं है, इसके उत्तर में 
दूसरा कहता है कि अनित्य होना और उत्पत्तिधमंक होना 
दोनों धर्म रूपवात्‌ पदार्थ में होते हैं, जब शब्द उत्पत्ति- 


धर्मक और अनित्य है तो वह रूपवान्‌ भी है। यहां शब्द 


` में रूप नहीं था परन्तु: वादी को परास्त करने के लिये उसकी 
अधिक कल्पना कर ली गई, इसी को उत्कर्षसम कहते हैं। | 


के न मिलने से वे आपस सें एक दूसरे के प्रतिहनन्द्दी 
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जहां विद्यमान धम को साध्य से पथक्‌ करके वणन कि 
जावे, . उसे अपकषेसम कहते हैं । जैसे किसी ने कहा कि 
रूपरहित आकाश कार्य और अनित्य नहीं इसलिये शब्द भी 
i” रूप रहित होने से कार्य और अनित्य नहीं। यहां शाब्द 
 समेंजो उत्पत्ति का धर्म था, उसको रूपरहित होने से एथक 
किया भ्गया । जो साध्य और उसके हेतु वणन करने योग्य 
हें वह वश्यसस और जो वर्णन करने योग्य नहीं बह 
अवण्यसम कहलाते हैं । बस्तु में कानसा धर्म वणेनीय है 
और कौनसा अवर्णनीय, यह बुद्धि से जाना जाता है। इस 
लिये इनके इट््रान्त नहीं दिये । जो थमं वस्तु को सिद्ध करने 
वाला हैं, दृष्टान्त में उनके विकल्प से साध्य को सन्दिग्ध 
चनाना विकल्पसम दोष कहलाता है । जैसे कहा जावे कि 
` . क्रियावान्‌ वस्तु कोई भारी.होती है जैसे लोहा और कोई हल्की 
हर होती है जैसे .वायु, ऐसे ही क्रियावान्‌ कोई परिच्छिन्न हो 
सकता है जेसे ढेला और कोई विसु हो सकता है, जैसे 
आत्मा । इसको विकल्पसम कहते हैं । 
'  साध्यमेंद्रष्टान्त के एक धर्म मिलने पर सब धर्मो का 
साध्य मान लेना साध्यसम दोष कहलाता है।. जैसे कोई 
कहे कि यदि ढेला क्रियावान्‌ है। यदि आत्मा साध्य है तो 
डेला भी साध्य है, इस्यादि दोनों एक से हैं। अब उक्त | 
' ` आक्षेपो का समाधान करते हैं । 4 
किश्ित्साधर्म्यादुपसंहारसिद्धेवें धर्म्यादप्रतिषेष! ॥५। | 
जहां कुछ साधम्यं होता है, वही साध्य की सिद्धि होती है, | 
उसमें किसी प्रम के विरुद्ध होने से उसका खण्डन नहीं | 
होता । सम्बन्धसहित किसी: धर्म के मिल जाने से उपमान | 
सिद्ध होता है। जेसे यह दृष्टान्त देना कि गौ के सहश नील | 
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गाय हाता ह जिस धर्म से गो और नील गाय का साहश्य है 
इस घर्मे के सेलने से दृष्टांत की उपयोगिता सिद्ध होती है। 
विरुद्ध धस के सेद से सनातनधर्स की एकता का खण्डन 
तात्पय्यं यह है कि जिन अंशों- में गौ और नील 
| साधम्य हू, चह विरुद्ध अंशा फे वेधम्यं से खण्डित 
[| दृष्टान्त में दाष्टान्त का कोई एक धमं मिलना चाहिये 
यह आवश्यक नहीं कि इनके सारे .घ्म ही आपस में सिलें। 
चतएव ऽत्कपसम आदि दोषाँसे वेधम्यको लेकर साध्य का खण्डन 
करना ठीक नहीं । 

ल पर एक हेतु और देते. हैं । 

साऽ्यातिदेशाच्च दष्टान्तोपपत्तः ॥६॥। 

दृष्टान्त में साध्य का एक धर्म मिलना चाहिये; सव धर्मों 


रत 

ns 

Fa 

| 4, 
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त्र 


के मिलन की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सब धमं मिल | 


जावें, तो साध्य में और दृष्टान्त में भेद ही कया रहा, भेद 
न रहने से वह फिर साध्य को कया सिद्ध करेगा! अतएव 


साध्यसम प्रतिषेध अयुक्त है । अब प्राप्तिसम और अप्राप्तिसम ` 


का लक्षण कहते हैं :-- 
प्राप्यं साध्यमप्रायं वा हेतोः प्राप्त्या अविशिष्टला- 
दप्राप्त्या असाधकत्वाश्च प्राप्त्यप्राप्तिसमों ॥७॥ 
हेतु साध्य से मिलकर उसको सिद्ध करता है अथवा बिला 
“मिले ? यदि मिलकर सिद्ध करता द्वै तो दोनों “में किसी 
* एक कि विशेषता न होने से कौन सिद्ध करता .है और कौन 
सिद्ध होता है इसकी कुछ व्यबस्था. न रहेगी। अर्थात्‌ मिलने 
से उनमें साध्य साधक भाव नहीं रह सकता। यदि बिना 
. मिले हेतु का साध्य को सिद्ध करना मानोगे तो भी साध्य की 
सिद्धि न हो सकेगी। क्योंकि दीपक उसी वस्तु को सिद्ध करता 
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है, जिस पर उसका प्रकाश पड़ता है जिस वस्तु से उसके 
है ha ~ Las [a 

` ` प्रकाश का मेल नहीं होता, उसको सिद्ध. नहीं करता | अतयब 
` ` प्राप्ति से प्राप्तिसम और अप्राप्ति से चम्राप्तिसम दोष उत्पन्न 


 . होतेहेँ। 
 - इसका उत्तर देते हैं :-- 
. . घटादिनिष्पत्तिदशनात्‌ पीडने चाभिचारादग्रतिषेधः । = 
| उक्त दोनों प्रकार खण्डन ठीक नहीं, क्योंकि कहीं देतु की 
. प्राप्ति से और कहीं अग्राप्ति से भी साध्य की सिद्धि प्रत्यक | 
| देखने सें आती है | घटादि झुम्हार,. चाक और मिट्टी के मिलने | 
. से सिद्व होते हैं । अभिचार ( साजिश ) आदि विना मिले ही | 
' ` गुप्त रीति पर अपनना'प्रभाव दिखलाते हैं। इसलिये प्राप्तिसम | 
` और अभ्राप्तिसम प्रतिषेध अयुक्त है । 
, ` अत प्रसङ्गसम और प्रति दृष्टान्तसम का लक्षण कहते हैं :-- 
. ` दष्टान्तस्य कारणाऽनुपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच्च ` | 
-प्रतिदष्टान्तेन प्रसङ्गग्रतिदष्टास्तसमौ ॥६॥ 
= कारण का कारण ओर दष्टान्त का दृष्टान्त नहीं होता, जब 
कारण कें कारण या द्टान्त के दृष्टान्ते की जिज्ञासा की जाती है 
[ फिर उनके कारण और दृष्टान्त का भी प्रसङ्ग उत्पन्न . 
ता है, इसको प्रसङ्गसम ` दोष कहते हैं और प्रत्येक 
` चान्त में इस दोष की सम्भावना करना प्रतिदृष्टान्तसम 
` दोष कहलाता है । जैसें कहा जाये कि क्रियावान्‌ होने से 
| चलता है इस पर प्रतिवादी कहे कि वायु क्रियावान्‌ क्यों 
यह प्रसङ्गसम का उदाहरण है। दूसरे प्रतिइष्टान्तसम | 
उदाहरण यह है । यदि घट द इृष्टान्त से शब्द अनित्य | 
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प्र री क Ne 
22% पोपादानग्र सङ्गोनशततिवत्तद्वितितवक्निः ॥१०॥ 
जले अन्यकार से श्क्खे हुए पदार्थों को जानने के लिये 


दीपक जलाया जाता $ क 

दीपक नक नापा दे किन्तु दीपक को जानने के लिये दूसरा 
` "° "ह जलाया जाता। ऐसे ही जिस हे या दषट्रांत से 
साध्य को सिद्ध किया जाता है- a rt 
केलिये आत 3 नेया जाता है, उस हेतु या दृष्टांत की सिद्धि 
क * अन्य हलु या दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती । क्योंकि 
“जन लॉकिक व परीक्षक सामान्य रूप से समझ से व्ह 
टटान्त कहलाता है । चस जैसे द॑ सिद्धि के > 

रन्त कह वस जसे दीपक की सिद्धि के लिये अन्य 
दीपक की आवश्यकता नहीं | अ 

अव प्रति-टष्टांतसम का खण्डन करते है: 
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| ` मतिदृ्ान्तहेतुत्वे च नाहेतुद श्ान्तः ॥११॥ 

Er. र प॑ साध्य की सिद्धि नहीं होती तो प्रतिदृष्टान्त से उसका | 

= सडन कैसे हो सकता है ! और प्रतिदशन्त की सिद्धि में प्ति- | 

' वादीने कोई विशेष हेतु भी नहीं दिया, यदि प्रतिदशन्त को हेतु 

' . न माना जावे! फिर दृष्टान्त ने क्या अपराध किया है जो | 
उसको हेतु माना जावे । ६ BR 

. `. अव अडुपत्तिसम का लक्षण कहते हैं :-- “nr 


 __अलुसत्ति से खण्डन करना अनुत्तिसम दोष कहलाता है। | 
` जसे प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न होने से घट के समान शब्द | 
भी अनित्य है, ऐसा कहने पर प्रतिवादी का यह दोष देना | 
कि उत्पत्ति से पहले अनुसन्न शब्द में प्रयत्न के पश्चात्‌ होने | 
बाला धर्म अनित्यता का कारण ही नहीं हो. सकता, इससे | 


` ` ग्रायुसत्तेः कारणामावादलुत्पत्तिसम॥१२॥ ` ५ 


25५8 * पी 
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शब्द का नित्य होना सिद्ध हे.। इस प्रकार अलुत्पात्त के दर्त्‌ 
से उत्पत्ति का खण्डन करत। अनुस्पत्तिसम दोष कहलाता है । 
अब इसका उत्तर देते हैं :-- 


तथामावादत्पन्नस्य कारणोपपत्तेन कारणप्रीतषेथः ६९ ३े। | 


उत्पत्ति से पहले शब्द का अभाव-है क्योंकि उत्पन्न होकर 
.._ ही शब्द कहलाता है, उत्पत्ति से पूर्वं जब शब्द नहीं दै, तय 
` अनुलत्ति को कारण मान कर उत्पत्ति का खण्डन करना ठीक 
नहीं । प्रयत्न की आवश्यकता (जो अनित्यता का हेतु डँ ) शब्द 
की उत्पत्ति से ही सम्वन्ध रखती है.। तात्पय यह कि जब काय 
ही मौजूद नहीं है, तो उसके कारण का खण्डन केसा ? काय 
की विद्यमानता में ही उसके कारण का खण्डन या मण्डन 
किया जा सकाता है । अतएव अनुत्पत्तिसम दोष अनुसन्न है । 
है अब संशयसस का लक्षण कहते हैँ: 


सामोन्यदष्टान्तयौ रैन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्य- 
' साधर्म्यात्‌ संशयसमः ॥१४॥ 
संशय को हेतु मानकर जिसका खण्डन किया जावे 
उसको संशयसम कहते हैं । जैसे यह कहने पर कि घटादि 
अनित्य कार्यो के सहश क्रिया से उत्पन्न होने के 'कारण शब्द 
अनित्य है, प्रतिवादी यह दूषण दे कि सामान्य गोज़ाति में 
और घटादि कार्य में इन्द्रिय गोचर होचर या धमं बराबर 
 ' अर्थात्‌ जैसे गोत्व जाति इन्द्रिय से ग्रहण की जाती है, बैसे हीं 
` चटादि कार्य भी । घटादि ` समान इन्द्रिय श्राह्म होने पर भी 
. सामान्य जाति नित्य है । इसलिए घटादि के दृष्टांत से और 
= कातलके हेतु से शब्द को अनित्य कहना संदिग्ध है। क्योंकि 
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नतय आनित्य के साधर्म्यं से संशय उत्पन्न होता है। इसको 
संशयसम प्रतिषेध कहते हैं । , 


ने इसा का खण्डन करते हें :-- 


चाथम्यात्सशये न संशयो वेधम्याद मयथा च संशये 
ऽस्यन्तर्सशयप्रसङ्गो नित्यत्वानभ्युपगमाच्च सामान्य 
स्याप्रतिपेधः ॥१४। ` 


साधस्यं सं संशय होता है, जेसे स्थाणु और पुरुष में 
साधम्यं होने से संशय उत्मन्न होता है, परन्तु वैधर्म्य से जब 
उनके विशेष धर्मों का भेद मालूम होता है, तव संशय निवृत्त 
हा जाता है । ऐसे ही क्रिया जो शब्द का . कारण है उससे उत्पन्न 
हुये काय शब्द के अनित्य होने में वेधम्य के कारण जो 
सामान्य जाति से उसका है सन्देह उत्पन्न नहीं होता! यदि 
वेधम्य के होने पर भी सन्देह माना जावे तो फिर सन्देह 
कोई सीमा न रहेगी । अतएव शब्द के विशेष धर्म का ज्ञान 
होने से नित्यत्व की आशङ्का न रह्देगी । क्योंकि जवतक स्थाणु 
ओर पुरुष के साधम्य का ज्ञान है, तभी तक संशय है। जहां 
इनके वेधम्य का ज्ञान हुआ, फिर संशय रह नहीं सकता। 
अतएव संशयसम प्रतिषेध अयुक्त हे । 


he 


अब प्रकरणसम का लक्षण कहते हैं :-- 


उभयस्ाघत्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ॥१६॥ 


दोनों पक्ष की प्रवृत्ति को प्रक्रिया कहते हैं । और वइ 
नित्य और अनित्य के साधर्म्य से उत्पन्न होती है । जैसे किसी 


 नेकहा कि अनित्य घटांदि कार्य के सदृश होने से शब्द भी 


अनित्य है, इस पर प्रतिवादी ने कहा कि नित्य आकाश के 
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` सदृश आक्रति और शरीररहित होने से शाब्द नित्य, हे! 


_ 


` अथात्‌ एक पक्ष अनित्य घट के साधम्यं से शब्द को अःनेत्य 
' ` सिद्व करता-है | दूसरा उसी को नित्य आकाश के: साधम्य से 
. ` नित्य सिद्ध करता है । इसी को प्रकरणसंम दोष कहते हूँ। 
है „ अब इसका खण्डन करते हैं 
' ` प्रतिपक्षा,प्रकरशसिद्धे! प्रतिपेघालुपपत्तिः प्रतिपन्नो 
पपत्तेः ॥१७॥ a 


दोनों के साधम्य से. प्रक्रिया की सिद्धि होने में दोनों में 

से एक ही पक्ष सिद्ध होगा, दोनों तो सिद्ध हो ही नहीं सकते ।. 

: दोनों में से जो सच्चा पक्ष है, उसका खण्डन प्रकरणसम नहीं 

. कर सकता; क्योंकि जब तक अनुसन्धान से तत्त्व का अव- 

` धारण नहीं होता तभी तक प्रक्रिया रहती है, तत्त्व का निश्चय 

हो जाने पर फिर प्रक्रिया नहीं रहनी। इस्रलिये प्रकरणसम 
: दोष अयुक्त है । 


। य॒दि कहो कि दोनों का संत्य होना असम्भव है, क्योंकि 
त्य एक ही होता है तो दोनों का मिथ्या होना भी सम्भव है। 
यकि मिथ्या अनेक हो सकते हैं ? ४ 
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त्रेकान्याति डरे तोरहेतुसमः ॥१८॥। 
रैछु जो साध्य को सिद्ध .करने वाला है, तीनों काल में 
अशथ 'सद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि यदि यह मातें कि हेतु 
य से पहले वर्तमान था तो जव साध्य ही न था, तो वह 
किसका था और किसको सिद्ध करता था। यदि हेतु को 
साध्य के पश्चात्‌ माना जावे तो हेतु के अभाव में वह साध्य. 
किसका था, जिससे उसको साध्य कहा जावे। और यदि दोनों 
का एक साथ होना माना जावे तो कौन सांध्य है और कौन : 
हेतु! इसका निर्णय किस प्रकार होगा? इसलिये हेतु की . 
तीनों काल में असिद्धि होने से अहेतुसम दोष उतपन्न होता है. । { | 
इसका उत्तर देते हें :— | 
हेतुतः साध्यसिद्धेस्त्रेकाल्यासिद्धिः ॥१९॥ 3 
यह कहना कि हेतु की तीनों कालों में असिद्धि है; ठीके 7 
नहीं क्‍योंकि बिना हेतु या कारण के कोई साध्य या कार्य सिद्ध. | 
नहीं होता जब तीनों काल में कार्यसिद्धि कारण की अपेक्षा: 
रखती है, तय किली काल में भी कार्य के लिये कारण का क 
अभाव क्याकर हो सकता है । और प्रतिवादी ने यह .जो कहा : 
था कि साध्य के अभाव में वह साधन किसका होगा? इसका | 
उत्तर यह है कि जो ज्ञेय है वही साध्य है, उसी का _जनाने रे 
'बाला जो साधन है, उसको हेतु कहते हैं. और जहां ज्ञेय दै, 
' हीं उसका हेतु भी मौजूद है । . . | "20505 को 
` ` _ ` फिर इसी की पुष्टि करते हैं :-- "I 
. ` प्रतिषेषालुपपत श्च अतिपेद्धव्याप्रतिषेघः ॥२०॥ ` | 
` जैसे तुम हेतु के तीनों काल में असिद्ध होने से उसका 
`= सरडन करते हो ऐसे ही तुम्हारे इस खण्डन का भी खण्डन किया 
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` जा सकता है, अर्थात्‌ तुम हेतु के सिद्ध न होने से पहले उसक 
खरंडन करते हो या पश्चात्‌ या हेतु और तुम्हारा खण्डन दानी 
एक साथ होंगे ? यदि कहो सिंद्ध होने से पहले खण्डन करते हूँ 
- तो यह बिलकुल असङ्गत है, क्योंकि जो बस्तु मौजूद होती हे, 
उसी का खण्डन किया जाता है और जो वस्तु हे हीन 
उसका खण्डन केसा ? यदि कहो कि हम सिद्ध होने के पश्चात्‌ 
खण्डन करते हैं तो जव हेतु सिद्ध हो गया तो तुम्हारे खण्डन 
` करने से होता क्या. है ? और यदि कहों कि हेतु ओर हमारा 
खण्डन दोनों साथ साथ रहेंगे तो यह हो नहीं सकता | दिन 
र ` और रात एक साथ नहीं रह सकते । “अतएव अहेतुसम 
प्रतिषेध अयुक्त है । 
अव अथोपत्तिसम का लक्षण कहते हैँ :-- 
 अर्थापत्तितः पतिपत्तसिद्धरर्थापतिसमः ॥१३॥ 
एक बात के कहने से दूसरी वात जो स्वयमेव 
जैनी जाती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जहां इस अर्थापत्ति 
से प्रतिपक्ष की सिद्धि होती है, उसे अर्थापत्तिसम -दोष कहते हैं । 
' -जीसे कोई कहे कि उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है इस 
' पर दूसरा कहता है कि स्पश रहित होने से शब्द नित्य हवै । 
अर्थात्‌ जब घट कें समान उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है तो 
` अर्थापत्ति से यह जाना गया कि आकाश के समान अस्पश्य 
' होने से शब्द नित्य है। 
: अच इसका खण्डन करते हैं :— | 
 नुङगस्यार्थापतः पचहानेरुपपत्तिरलुक्कत्वादनेका- 
` ' न्तिक्राच्चार्थापत्तः ॥२२॥ | | 
अथापत्ति के अनुक्त और अनेकान्तिक होने से अरथापत्ति- 
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हक er ञ्नि ण्डत = है oe, | 

= दा ण्डत हो जाता है, क्योंकि उक्त से अनुक्त का खण्डन 
अनु र होता है ~ यह ~ 
अनुसार हू जसं यह कहा जावे कि 


सनुष्य प्राणी है तो र 
नभ्य प्राणा ह तो इस कहने से. वह आशय नहीं निकलता : 


कि सछुष्य के सिवाय और कोई प्राणी नहीं । ऐसे ही उत्पन्न 
होने से शब्द अनित्य हे इसका अर्थापत्ति से यह्‌ तात्य 
निकलता ह कि अस्पृश्य होने से शब्द नित्य है, सर्वथा असङ्गत 
दै । अतएव अर्थापत्ति के अनुक्त और अनैकान्तिक होने «से 
अथापत्तिसम दोष ठीक नहीं । 
अब अविशेषसम का लक्षण कहते हैं :-- 

एकथर्मापपचेरबिशेपे सर्वाविशेपत्संगात्‌ सद्भावो- 

पपसेरविशेषसमः ॥२३॥ ब 


किसी एक धर्म के सादृश्य से दो पदार्थों को अविशेष 


(एक ) ही मानना अविशेषसम दोष कहलाता है। जैसे शब्द 


` और घट में उसन्न होना धर्म वराबर है. इससे इनको एक ही 


समभ लेना और अस्तित्व धर्म सब पदार्थों में बराबर है, 


इसलिये सबको एक ही सममकर दूषण देना अविशेषसम | 


प्रतिषेध है । 
अव इसका उत्तर देते हैँ :-- ह 
क्तचित्तद्वमोपपत्तोः . क्वचिच्चानुपपत्त  प्रतिषेधा- 
भावः ॥२४॥ 
एक धर्म की कहीं तो प्राप्ति है, और कहीं.अप्राप्ति, इस- 
लिये अविशेषसम अनैकान्तिक होने से ठीक नहीं जैसे घट 
उत्पत्तिमोन्‌ है, शब्द भी उत्पन्न होता है, यहां तो प्राप्ति है।. 
परन्तु घट स्पशवान्‌ है, शब्द नहीं, यहां अग्राप्ति है। अत्तएव 
अनैकान्तिक होने से अविशेषसम दोष ठीक नहीं । + 
अब उत्मत्तिसम का लक्षण कहते हैं :-- \- 


t 
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उभयकारणोपपत्त रुपपत्तिसमः ॥२४॥ ` ; 
« ` दोनों कारणां की. उपलब्धि होने से उपपत्तिसम प्रस्थ- 
 चस्थान उत्पन्न होता. है। जैसे शब्द के अनित्य होने का कारण 
: उसका उत्पन्न होना है. तो उस नित्य होने का कारण शब्द का 
 अस्परश्य होना है । दोनों कारणां की उपपत्ति होने से 
उपपन्तिसम दोष उत्पन्न होता है । 
' ' इसकाउत्तर देते हैं :-- 
` ` उपपत्तिकारणाभ्यलुज्ञानादप्रतिपथः ॥२६॥ 
` जब किं प्रतिबादी दोनों के 'कारण की उत्पत्ति को 
) . स्वीकार कर चुका है, फिर वह अनित्यता के .कारण का खण्डन 
/ ` किस प्रकार करं सकता है। यदि परस्पर विरोध से एक का 
द निषेध मांना जावे, तो विरोध दोनों में. वरावर है। फिर दो 
. मेंसेएककी सिद्धि वह क्योंकर करं सकेगा ? 
` अव उपलब्धिसम का लक्षण कहते हैं 


; निर्दिष्टकारणाभावेऽप्यु 'लुस्भादुपल[ब्धसमः ।।२७॥ 
यदि कोई शब्द के अनित्य होने सें यह हेतु दे कि घट 


से उपलब्धिसम प्रत्यवस्थान होता है। : 


-के समान प्रयत्नजन्य होने से शब्द, अनित्य है, इस पर प्रतिपक्षी | 
कहे कि बिना : प्रय्न के वृक्ष कें पत्तों से वायु का स्पश 

होने पर जो शब्द होता है, वह भी अनित्य हवै ।' इसलिये वादी ' 
जो प्रयत्नजन्य होने का हेतु दिया है वह ठीक नहीं। इस | 
प्रकार किसी नियत कारण के अभाव में भी “साध्य की उपलब्धि | 


क 
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सम्भव € इसलिये यह प्रतिषेध अयुक्त है क्यों 
उत्पम्न होने का प्रयोजन बह Ro ल 
नन दीने | ह कारण से उत्पन्न 
होता ह, चाहे चेतन के प्रयत्न से चाहे जड़ के परन्तु उसका : 
कारण अवश्य है और जिसका कारण है वह अनित्य है। - 
. इससे प्रयत्नजन्य होने का खण्डन नहीं होता-और नहीं शब्द 
`क अनित्यस्य का खण्डन होता है। और यह मानना कि शब्द 
बोलने से उलन्न नहीं होता किन्तु पहले भौजुद था, वही प्रकट 
होता हे केवल आवरण दूर हो जाता है, ठीक नहीं। क्योंकि 
. यदि कोई आवरण होता है तो वह आंखों से भी दीखता है 
किसी आवरण के प्रत्यक्ष न होने से यह मानना पड़ता है कि 
शब्द उच्चारण से पहले नहीं था और जब उच्चारण से उत्पन्न 
हुआ तो वह अनित्य है। . 
अव अनुपलब्धिसम का लक्षण कहते हैं:-- | 
~ ~ A, द्विपरी > 
तदनुपलब्धेरचुपलम्भादभावसिद्घो तद्विपरीतोपपच्षे- ` 


रजुपलब्धिसमः ॥ २६ ॥ | 
. प्रतिवादी कहता है कि यदि आवरण के प्रत्यक्ष होने ` 
से उसका अभाव मानृते हो तो उसके अभाव के प्रत्यक्ष न नहोने | 
से उसके अभाव का अभाव मानना चाहिये | आवरण के अभाव , | 
का अभाव सिद्ध होने से आवरण का भाव सिद्ध हो जायगा। .. * 
और जब आवरण का भाव सिद्ध होगया तब शब्द भी नित्य गे 
सिद्ध हो जायगा । इस प्रक्रार अभाव का अभाव मानकर दूषण 
: देना अनुपलब्धिसम प्रत्यवस्थान कहलाता है। | 

अब इसका उत्तर देते हैं: 

` अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतः ॥ ३०.॥ 

अभाव के अभाव से यह देतु. निमूल है, क्योंकि अभाव 
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भाव का होता है न कि. अभाव का। जो बस्तु है उसकी उप“ 
लब्धि होती है और जो वस्तु ही कुछ नहीं, उसकी ह 
असुपलब्धि है, फिर उसकी आघुपलब्धि क्या ही सकती है ? 
आतएव अभाव का अभाव न होने से अुपलाब्यसम प्रत्यत्र 
स्थान ठीक नहीं । ड 

फिर इसी की पुष्टि करते हैं: 

ज्ञानविकल्पानाश्च भावामावसंवेदनादध्यात्यथ्‌ ॥३१॥ 


आत्मा में विषय ज्ञान के भावाभाव का मनके द्वारा प्रत्यक्ष 
होता है, इसमें सुमे सन्देह है, इसका मुझे निश्चय है; यह वस्तु 
है और यह नहीं है ।. इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमान हारा 
हट; अनेक प्रकार के ज्ञान विकल्प होते हैं। परन्तु यह अनुभव-किसी 
को नहीं होता कि मैं शब्द का आवरण देखता हुआ उसके अभाव 
५ का अभाव देखता हूँ अतएव आत्मसंवेदनीय ज्ञानों में न होने 
' ' के कारण भी शब्द के आवरण की कल्पना ठीक नहीं । 
अब अनित्यसम का लक्षण कहते हैँ: 


साधर्म्यात्तल्यधमोपपत्तः. सर्वौनित्यस्वप्रसङ्गादः 
नित्यसमः ॥| ३२ ॥ - Rs 
साधर्म्य से तुल्य धर्म की उत्पत्ति होने पर सब में अनि- 
त्यत्व के प्रसंग से अनित्यसम प्रत्यवस्थान होता है। जैसे 
अनित्य घट के साधर्म्य से शब्द अनित्य है, ऐसा कहने पर 


व है. कि घट भी एक पदाथ है, उसके साथ 
होने से सब पदार्थ अनित्य हैं । इस प्रकार अनित्यत्वं 
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सांधव्यादािड्ेः गातषधासिद्धिः . प्रतिषेष्य- 


प्री 
तिचा ट आर शब्द का उन्न होना 
रूप साधम्य शब्द के अनित्य होने में 

पथिन्य शव्द के अनित्य होने में पर्याप्त नहीं अर्थात्‌ घट . 
स शव्द अनित्य सिद्ध नहीं होता, तव बह घट के 
था,को केसे अनित्य सिद्ध करता है? और | 
स शब्द सो आगया । अतः प्रतिवादी का उक्त कथन 
प से अस्त है, डातएव अयुक्त है। 


La [a 


f 
फिर इसी अथ की पुष्टि करते हैं 


इशान ।व्यसाथनभादेन प्रज्ञातस्य थम॑स्य हेतु 
तस्य चोमयथाभावान्नाविशेषः ॥ ३४ ॥ 
इृष्टान्व में जो साध्य का साधक धर्म है हेतु कहलाता 


र 


है और वह हेतु किसी के अनुकूल होता है और किसी के 
ओर किसी के साथ उसका सामान्त सम्बन्ध होता 


ET 
A 


2] 
च्छ | 
Fe 
ने 
- 
#, 
2 
~ 
5] 
५ म 


है ओर किसी के साथ विशेष । सामान्य से साधम्यं और विशेष 


से वेध्यं की उत्पत्ति होती है । केवल साधम्य या केवल वैधर्म्य 


* का आश्रय लेकर किसी बात का प्रतिपादन या खण्डन करना 
_ ठीक नहीं क्योंकि ये दोनों सापेक्ष हैं। अतएव प्रतिवादी का 
` केवल साधम्यं से सबको अनित्य सिद्ध करना अयुक्त है | 

` अब नित्यसम का लक्षण कहते हैं:-- . 


नित्यमनित्यभ'वादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसमः॥३५॥ 
नित्य में अनित्य की और अनित्य में नित्य की भावना 


करने से नित्यसम प्रत्यवंस्थान होता है। शब्द अनित्य है, यह | 
जो वादी की प्रतिज्ञा है, इस पर प्रतिवादी कहता है कि शब्द 
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भें अनित्यपन नित्य है या अनित्य । यदि कहो कि सिस्य है 
[a a ba न [a [a त्य 
तो गुण कें नित्य होने से गुणी भी नित्य होगा। और यदि आच 


' कहोंगे तो अनित्यत्व के अनित्य होने से शब्द नित्य ही जायगा । 


इसका खण्डन करते हैं: 


प्रतिपेष्ये नित्यमनित्याभावादनित्येऽनित्यत्वोषपऽः 
प्रतिपेधाभोबः॥ ३६॥ द 
, शब्द की अनित्यता को स्वीकार करके फिर उसको नित्य 
चतलाना ठीक नहीं । क्योंकि नित्यत्वं का अनित्यत्व हँतु नही ह्दो 
सकता और हेतु के अभाव में साध्य सिद्ध नहीं हो सकता। 
उत्पन्न होकर शब्द नष्ट होने से उसका अनित्य होना सिद्ध दे, 
फिर यह प्रश्न करना कि शब्द में अनित्यत्व नित्य है वा अनित्य, 


' संगत नहीं हो सकता क्योंकि जब, अनित्यत्र का अभाव है तो 


फिर उसका भाव कैसा ? अतएव नित्यसम दोष अयुक्त है । 
अब कार्यसम का लक्षण कहते हैं:-- 
प्रयत्नकाय्यनिकत्वात्कायंसमः ॥३७ ॥ 
प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य हे 


` इस प्रतिज्ञा पर यह कहना कि प्रयत्न के कार्य अनेक हैं अर्थात्‌ 


प्रयत्न के पश्चात्‌ किन्ही पदार्थो की. उसत्ति होती है, किन्ही की 
अभिव्यक्ति । इसलिये प्रयतनजन्य होने पर भी शाब्द की उत्पात्त 


ही क्‍यों मानी जाय, अभिव्यक्ति - क्यों न मानी जाय । क्योंकि 


प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं कार्य के अनेकत्व से 
कार्यसम दोष होता है । 


. .. ` इसका उत्तर देते €= ` 


कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलब्धिकार णो- 
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अयत्मजन्य होने से शब्द की उत्पत्ति ओर उसका काय्य 
होना सिद्ध है ? जह मयस्य के पश्चात्‌ अभिव्यक्ति होती है, वहां 


आवरण झउपलाब्ध का कारण होता है, उस आवरण के हटाने 


८5 
से कार्य की अभिव्यक्ति होती है, पन्त जहां उत्पत्ति होती है, 


“हा आवरण का अभाव है। शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती, 


क्या।के उच्चारण से पहले न कहीं शब्द था और न कोई उसका 


आवरण था। इसलिए #कार्यसम. प्रतिषेध अनेकान्तिक होने से 


अयुक्त व 
प्रतिवा . फिर कहता है:-- 


प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ३६ ॥ 


खण्डन सें भी वही दोष है । यदि अनेकान्त. होने से , 


कायसम अयुक्त है, तो उसका खण्डन भी एकान्त न होने से 


प्रमाण नहीं हो सकतां। क्योंकि वह किसी का . खण्डन करता ` i 
है और किसी का भण्डन। शब्द को अनित्य मानकर प्रयत्न . | 
के पश्चात्‌ उत्पत्ति मानी गई है और अनित्य मानकर अभिव्यक्ति | 


दोनों में विशेष हेतु का अभाव है । 
अब सवत्र इस दोष की अभिव्याप्ति दिखलाते हैँ: 


सवंत्रैवम्‌ ॥ ४० ॥ 


~ 


यह अनेकान्तिकत्व दोष जो कार्यसम में दिखलाया है, 
` किन्तु सब जातिभेदा में इसकी प्रयुक्ति होती है अतएव सब | 
अमाण हैं । इनके प्रतिषेध में भीं यही दोष प्रयुक्त होता है | 


प्रतिषेधविप्रतिषेचे प्रतिषेधदोषवद्दोषः || ४१ ॥ | 
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शब्द अनित्य है” यह पहला पक्ष है। “काय. के अनेक प्रकार 
दोनो 


का होने से इसमें कार्यसम दोष हे”? यह दूसरा पक्ष है. ! 

पक्षों में व्यभिचार दोष बराबर हे” यह तीसरा पक्ष हू खण्डन 

के खण्डन में भी वही दोष है? यह चोथा पक्ष हं। अब पाचता 

पक्ष कहते हैं 

प्रतिपेध॑ सदोषमसभ्युपेत्य प्रतिषेधविग्रतिपेषे ससान 

 -दोषप्रसंगो मतानुज्ञा ॥ ४२ ॥ । 
` खण्डन अर्थात्‌ दूसरे पक्ष को सदोष मानकर खण्डन के 
) , ` खण्डन में अर्थात्‌ तीसरे पक्ष में भी दोष देना मतालुङ्ञा नाम ` 
` निम्रहस्थान है जिसका वणन अगले आहिक में आवेगा । यह 
पांचवां पक्ष है । 

अव इस आहिक के अन्तिम सूत्र से उपसंहार करते हैँ:-- 
 _ स्तपत्तलक्तणापेच्षोपपत्युपसंहारेहेतुनिर्देश परपच्षदोपा- 


भ्युपगमात्समानो दोषः इति ॥ ४३ ॥ 

अपने पक्ष को सिद्ध न करके प्रतिबादी के आक्षेप का 
. खण्डन करने से दोनों पक्ष असिद्ध रहते हैं। इसलिये जव 
कोई प्रतिवादी हमारे पक्ष में दूषण दे तो हमारा कत्त व्य यह 
होना चाहिये कि हम अपने ,पक्ष में उस दोष का न होना 
“सिद्व कर । यदि हम उस दूषश का उद्धार किये विना प्रतिवादी 
के दिये हुए दोष में दोष निकालने लगें तो मानां हमने उसके. 
हुए दोष का अपने पक्ष में होना स्वीकार कर लिया, | 
दोनों पक्ष असिद्ध रहे । प्रतिपक्षी के दिये हुए दूषण 5 
' करके उसके दूषण में दूषण निकालना मतालुज्ञा | 
ता है । जैसे किसी को किसी ने चोरी का. 


co 
ह । 
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दोप लगाया, अब यदि बह उसका 'नवारण न करके दोष 
लगाने चाले को भी चोर सिद्ध करने लगे तो ऐसा करने से 
चाह वह अपने विपक्षी को चोर सिद्ध कर दे परन्तु उसके' 
अपने दोष का निवारण नहीं हो सकता। अपने दोष का 
निवारण तो तभी होगा जबकि वह आपने पर लगाये अपत्राद : 
की असारता प्रमाणों से सिद्ध करेगा । 


| पञ्चमाध्यायस्य प्रथमाह्निके समाप्रम्‌॥ 


Sm} ०-5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. . 


>, १३७ 
; a LS 
A २ 


५ Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ & १ 


`अथ पंचमाध्याये द्वितीयमा हिकम्‌ 


—°०8-०-६-§००- 
|... पहले अध्याय में यह कह चुके हैं कि विप्रतिपत्ति और | 
` अप्रतिपत्ति इन दोनों के विकल्प से वहुत से निंग्रहस्थान उत्पन्न 
होते हैं । निम्रहस्थान उनको कहते हैं कि जिनमें. पड़कर बादी 
ओर प्रतिबादी निग्रहीत (परास्त).हो जाते हैं अतएव वादी और 
„ ` प्रतिवादी के ,लिये उनका जानना परमाबश्यक है। अब इस 
. आहिक में उनके भेद और लक्षण वतलाये जाते हैं:-- 


` प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञा- . 
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इल, ५१-अनजुसाषण्‌, १५-अज्ञान, १६-अप्रतिभा, १७-विक्तेप 
'=-अताइज्ञा, १६-पर्यतुयोज्योपेक्षण, २०-निरनुयोज्यानुयोग, 
२ -अपासिद्धात, २२-हदत्वामास । ये सव मिलकर २२ होते 
६ इनके लक्षण और उदाहरण प्रथक्‌ २ वर्णन करते हैं। 


~] 


प्रथम अतिज्ञाहानि का लक्षण कहते हैं:-- 
मतर्टाल्तथमाभ्यलुज्ञा स्वच्टात्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥ 
है 2, पक्ष के विरुद्ध प्रतिबादी जो हेतु या दृष्टान्त देता 
) उसकी स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि निम्रहस्थान है, क््यॉकि ` 
परपक्ष को स्वीकार करना मानो अपने पक्ष को त्याग देना है। 
जैसे वादी ने अतिज्ञा की,कि इन्द्रिय का विषय होने से घट के,समान | 
शब्द आचत्य हू । इस पर प्रतिवादी कहता है कि सामान्य जाति | 
भी इन्द्रिय का विषय है और वह नित्य है, ऐसे ही शाब्द भी . 
नित्य हो सकता है । इस पर वादी कहने लगे कि यदि इन्द्रिय ` 
का विषय जाति नित्य है तो शब्द भी नित्य होगा । यहां बादी ने ; 
प्रतिवादी के पक्ष को स्वीकार कर लिया और अपने पक्ष को त्याग 
. ` द्या । इसी को प्रतिज्ञुहानि कहते हैं । 
अब प्रतिज्ञान्तर का लक्षण कहते हैं:-- 
¢ TN Ce 6 ट् 
. ग्रतिज्ञाताथप्रतिपेधे थमविकन्पात्‌ तदर्थनिदेश! प्रतिज्ञा | 
` न्तरम्‌'॥ ३॥ ` eu हः 
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विषय होने से नित्य हे, परन्तु घट और शब्द सबगत 
इसलिये वे अनित्य हैं । इस -कंथन में प्रतिज्ञान्तर मिग्रहस्मान 
` होतां है| क्योंकि पहली प्रतिज्ञा यह थी कि शाब्द अनित्य है 
उसे सिद्ध न करके वादी ने अव दूसरी और कर दी कि शब्द 
सर्वगत नहीं, प्रतिज्ञा के साधक हेतु या दृष्टान्त होते हैं, न कि 

' ` प्रतिज्ञा। इसलिये यह प्रतिज्ञान्तर निम्रहस्थान है । 

' अव प्रतिज्ञा विरोध का लक्षण कहते हैं:-- 
्रिज्ञाहेत्वोविंरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४ ॥ 
प्रतिज्ञा और हेतु के बिरोध से प्रतिज्ञाविरोध निम्नहस्थान 
नहोता है, जैसे किसी ने प्रतिज्ञा की कि द्रव्य गुण से भिन्न है 
इस पर यह हेतु दिया कि रूपादि से अतिरिक्त किसी वस्तु की 
- उपलब्धि न होने से। यहां पर प्रतिज्ञा और हेतु दोनों परस्पर 
' विरुद्ध हें क्‍योंकि यदिः द्रव्य से. भिन्न गुण है तो रूपादि 
अतिरिक्त वस्तु की अनुपलब्धि होना टीक नहीं और जो रूपादिकों 
- से भिन्न अर्थ की अनुपलब्धि हो तो द्रव्य गुण से भिन्न है, यह 
_ कहना नहीं वन सकता। दोनों में विरोध होने से प्रतिज्ञाविरोध 
 निम्रहस्थान होता है । + 

BE पच्चप्रांतपथ प्रातज्ञाताथापनयन प्रतिज्ञासंन्यासः ॥ ४ ॥ 
जो ग्रतिज्ञा की हों उसका खण्डन होने पर उसको छोड़ देना 
प्रतिज्ञा संन्यास कहलाता है जैसे: किसी ने कहा 'कि इन्द्रिय का 
विषय होने से शब्द अनित्य है। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि 
` जातिं भी इन्द्रिय का विषय है, परन्तु वह नित्य है। इसको | 
'सुनकर वादी कहने लगे कि कौन कहता है कि शब्द अनित्य है । - F 


i 
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__. न पक्ष की पुष्टि सें जो सामान्य हेतु दिया गया हो 
पक खाणडत होने पर विशेष हेतु की इच्छा करना हेत्वन्तर 
'ममहत्थान कहलाता है जैसे किसी ने कहा कि घट परिमाण-' 
नानि हन स एक कारण वाला हे, इस पर प्रतिवादी कहता है 
` कि यह हेतु ठीक नहीं, क्योंकि अनेक कारण वाले पदार्थो का 
भा पारमाण देखने सें आतर है।इस पर प्रतिबादी का यह 
कहना कि आकारवान्‌ होने से घड़ा एक कारण वाला है। 
परमाण वाला होना पहला हेतु था, उसका खण्डन होने पर वादी 
ने उसे छोड़कर दूसरा हेतु आकार वाला होना, दिया | बस पहले 
दए का छोड़कर दूसरे हेतु की शरण लेना हेलन्तर निग्नहस्थान 
कहलाता ह । ; 

अब अर्थान्तर का लक्षण कहते हैं 

प्रकृतादर्थाग्रतिसम्बद्वार्थमर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस वात के सिद्ध करने 'की प्रतिज्ञा की गई हो, उसको 
प्रकृत अर्थं कहते हें। प्रकृत अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को जो 
उससे कुछ सम्वन्ध नहीं रखता, कहना अथान्तर नग्नहस्थान 
कहलाता है । जेसे क्रिसी ने कहा कि कार्य होने से शब्द अनित्य 
हे, इस पर यह कहना कि शब्द गुण है, आकाश में. रहता है। 
इस कथन का प्रकृत अर्थ से कुछ सम्वन्ध न होने से यह अर्थान्तर 
निम्रहस्थान हे । 

अब निरथक का लक्षण कहते हैं:-- 

वश्‌क्रमनिदेशवन्निरथंकस्‌ ॥ ८ ॥ [ 

जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो उनके उच्चारण को | 
निरथक निम्रहस्थान कहते हैं, जैसे कोई यंह प्रतिज्ञा करे क्रि 
शाब्द नित्य है और हेतु यह देने लगे कि जव गड दशाहोने | 
से । जबगडदश यद्यपि बणक्रम निर्देश है, तथापि यहां हेतु में | 
“इसका कहना बिलकुल निरर्थक है । अतएव जिससे हेतु के स्थान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३०० ) 


सें निरर्थक शब्द का उच्चारण किया जाय उसका ।नए्थक 
' `. निम्रहस्थान कहते हैं:-- a 
:; .` अव अविज्ञाताथं का लक्षण वहते हैं:-- 
 परित््तिवादिभ्यां त्रिरभिंहितम प्य चिज्ञातमविज्ञाताथस्‌ ।।8॥ 
' वादी जिस वात को ऐसे शब्दों भें कहे कि जिनको कोई 
` समर न सके अर्थात्‌ जो प्रसिद्ध न हों । उनके अप्रसिद्ध होने के 
` कारण या शीघ्र उच्चारण के कारण या कथित शब्दों के बहर्थ- 
वाचक होने के कारण सभा ओर प्रतिबादी के तीन बार कहने 
| . पर भी यदि वादी का कहना समझ में न आये तो वादी अविज्ञात 
|S 'निप्रहस्थान में फस जाता है। क्योंकि . इससे यहः जाना जाता 
` है कि वादी जिस अर्थ को कहता है उसे खुद नहीं जानता। 
धूत वादी तो ऐसे शब्दों को इस लिये कहता है कि कोई उन्हें 
"न समझकर उत्तर न दे सके परन्तु इसका फल उसके लिये उल्टा 
होता है क्योंकि वह - आप अविज्ञातार्थ : रूप .निमह स्थान में पड़ 


` योवपिर्य्यायोगादप्रतिसम्बद्धांथमपार्धकश ॥। १०॥ 
जिस कथन सें पूर्वापर वाक्यों का कुछ सम्बन्ध या अन्वय न 
'उसे अपार्थक कहते हैं । जैसे दस घोड़े, छः अनार, मधु, 


a 
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स्थान हू । जैसे कीः द तिज्ञ देने 
ले वासिः क पदले को न कह कर उदाहरण देने 
_ ११ ॐ परचात्‌ इँतु कहने लगे बह अप्राप्तकाल रि 
न hol) न 4 TT - 
संथान स पड़ जाता है । [ल 'ियह्‌ : 
'यून का लक्षण कहते हूँ :-- 
te} 
दर 


हनसन्यतयन/प्यवयषेन न्यूनम्‌ ॥१२॥ 

ह _अतिज्ञादि जो पांच वाक्य के-अवनव हैं, वाद के समय उनमें 

= "कला को छोड़ देना सव से यथावसर काम न लेना न्यून नामक _ 

निम्रहश्थान है । क्योंकि पांचों अवयबों से अर्थ की सिद्धि होती है 

इनमें से यदि एक भी छूट सें 

रन स॑ याद एक भी छूट जाय, तो अर्थ में गड़बड़ हो जाती है। 
आंधेक का लक्षण कहते हैं :-- 48072 जो 


` हैतूदाहरणाधिकमधिकय ॥१३॥ | 
«जहां एक ही हेतु और दृष्टांत से साध्य सिद्ध हो जाता है वहां 
व्यर्थ अनेक हेतु और उदाहरणों को प्रस्तुत करना अधिक नाम _ 
निम्रहस्थान. है । अव पुनरुक्त का लक्षण कहते हैं :-. : | 
शब्दारथयोः-एनःचनं पुनरक्षमन्यत्रालवादात्‌ ॥१४॥ 
यदि किसी प्रयोजन से कोई बात दो वार या अधिक षार कही 
जावे तो उसे अजुब॒द्र कहते हैं। अनुवाद को छोड़कर किसी 
बात को दो वार या अधिक वार कहना पुनरुक्त निम्रहस्थान ढेः 
` अनुवाद और पुनरुक्त में क्या भेद है ? | | 
अनुवादे त्वपुनरुक्कं शब्दाभ्यासादर्थविशेषोपषते : ।१५। | 
किसी शब्द या वाक्य की विशेष व्यारख्या करने के लिये पुनः | 
कहना अनुवाद कहलाता है और विशेष अर्थ को जताने के लिये यह 2 
अनुवाद करना ही पड़ता है जैसे देतु को कहकर प्रतिज्ञा का पुर्वचन 
. निगमन कहलाता है । यह हेतु और उदाहरण द्वारा परतिज्ञा को सिद्ध | 
करने के लिये कहा जाता है | अतएव पुनरुक्त. नहीं कहलाता। `. 


~ 
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पुनरुक्त किसे कहते हैं :-- 
अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनम्‌ ॥१६॥ 
एक अर्थ का जिस शब्द या वाक्य से वोध हो जावे उसी अर्थ 
को फिर दसरे शब्दों या वाक्यों से वणन करना पुनरुक्त कहलाता 
है जो दो प्रकार का है:--१-शाव्दिक पुनरुक्त, २-आथिक पुनरुक्त । 
जिसमें वार वार विना प्रयोजन एक ही शब्द का प्रयोग किया जाव 
वह शाच्दिक पुनरुक्त है । जैसे द्रव्य द्रव्य गुण गुण। जिसमें केन 
शब्दों से एक अर्थ कह दिया गया हो फिर दूसरे शब्दों से उसी. 
र्थ को कहना आर्थिक पुनरुक्त है । जेसे किसी ने कहा जो उप्पन्न . 
| ge: अनित्य है, इस कहने से यह अपने आप सिद्ध हो गया 
) कि जो उत्मन्त नहीं होता है वह नित्य है, इस अर्थ से सिद्ध हुईं वात 
को फिर कहना आथिक पुनरुक्त है । इसी को अर्थापत्ति भी कहते हैँ । 
ब अननुभाषण का लक्षण कहते हैं :-- 


विज्ञातस्य परारषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणुसमलु- 


भाषणम्‌ ॥१७॥ | 
जाने हए विषय को सभा से तीन वार कहे जाने पर भी जो 
` प्रकट नहीं करता वह अननुमापण नामक विग्रहस्थान में पड़ता हे, . 
क्योंकि जब भाषण ही न करेगा, तो अपने पक्ष का मण्डन तथा 
प्रतिवादी के पक्ष का खण्डनं क्या करेगा ? 
अब अज्ञान का लक्षण कहते हैँ :-- 
_ अ्रब्नज्ञानश्चाज्ञानम्‌ ॥१८।' 


oa 
is 


३०३ 
Digitized by Arya Samaj Foundatiof Chennai and eGangotri 


अब छाग्रातिरा ६ क्षण _ 
गये डप्रातिसा का लक्षण कहते हैं: 


प्रतिपक्षी के आतप का हि 
छाग्रतिया 30.0... का किसी कारण से उत्तर न दे सकना 
त नोणिक ।निमहस्थान कहलाता है । अर्थात्‌ समय पर आच्तेप 
` ५ “मद या विस्मरति के कारण न देना अप्रतिभा है | 
सेप का लक्षण कहते हैं :-.. त 
यव्यासङ्कात्‌ कथाविच्छेदों वित्त 
के वह कृत वाद को ट वित्ते 
नश्नहस्थान कहलात > जै > है हा देना चा 
"पल ऊहलाता हे । जसं इस समय मुभे ञ् आव 
ता सुझे अमुक आवश्यक 
र ९, उसको पूरा करके फिर बातचीत करूगा। इत्यादि 
काय के वहाने से बाद को देना बित्े ऑन 2 हे 
' गानं से बाद को वन्द कर देना विक्षेप निमरहस्थान है । 
मताजुज्ञा का लक्षण कहते हैं: | 
स्वपे दोष भ्युपगमात्‌ परपचे दोपप्रसङ्गो मतालुज्ञा । २१॥ 
अपने पक्ष में प्रतित्रादी ने जो दो है, उसका प्रति- | 
। दी न॑ जो दोष लगाया है, उसका प्रति 
E  ्तिवा। , उसका प्रति- 
`" करेना माना उसको स्वीकार करना है। ऐसा न करके जो 
दसर $ पक्ष में वही दोष आरोपण करता है इसको सताजु्ञा | 
र हैं । दूसरे के र सिद्ध करने से अपना दोष नित्त नहीं 
जे rid ज ha ~ र ha 
३ ता) बहु तो प्रमाणन युक्तिं से उसका निषेध करने पर ही 
निवृत्त होता है | * 
© 
अब पयनुयोञ्योपेक्षण का लक्षण कहते हें :_ | 
निमरहस्थानगापृस्यानिग्रहः पय्येचुयोज्यो पेक्षणम्‌॥२२॥ 
ही ५० ~ ~ 
जो निगृहीत हो गया है, अर्थात्‌ किसी निम्रहस्थान में पड़ : 
गया है उसको न बतलाना कि अमुक निम्रहस्थान में है, इसको 
पयनुयोञ्योपेक्षण नाम निग्रहस्थान कहते हैं । क्यों नि नम 
ह नग्रहस्थान कहते हैँ । क्योंकि अपनी निवलतां 
स्वयं कोई नहीं कहता, जव परपक्षी भी उसको नहीं बतलाता 
तो यही सममा जायगा कि वह वाद के नियमों से अनभिज्ञ है । 
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( ३०४ ) 
ड igitize rya Sam undationChen nai and eGangotri . 
अव निरनुयोज्यानुयोग का लक्षण कहते हैं: 
अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरङुयोज्या- 
नुयोगः ।।२३॥ , 
.. ' जो किसी निम्रहस्थान में न आया हो, उसको भी निगृहीत | 
चतलाना निरनुयोञ्योनुयोग निग्रंहस्थान कहलाता है । ‘4 
अब अपसिंद्धान्त का लंक्षण कहते हैँ: | । 
सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसंगो5पसिद्धा न्तः ॥२४॥ 
_ किसी सिद्धान्त को सानकर या किसी पक्ष को स्थापन करके 
फिर उसके विरुद्ध कहना या उस पक्ष का खण्डन करना अपसिद्धांत ` 
. नामक निग्नहस्थान कहलाता है | जेसा इस सिद्धांत को मानकर 
कि संत्‌ का अभाव और असत्‌ का भाव नहीं होता कोई यह क 
लगे कि जो पहले नहीं था, वह हो गया और जो है वह न रहेगा 
या कारण के बिना काय हो जात। है, तो वह अपसिद्धान्त: रूप 
निग्रहस्थान में पड़ जाता है | 
` अब हेत्वाभास को कहते हैं 
हेत्वाभासाश्च यथोक्नो! ॥२५॥ 
पहले अध्याय के दूसरे आहिक में पान्न प्रकार के देत्वासासों . | 
“का वणन किग्रा:गया हैः। जिनके नाम ये हैं :5८१--सव्यभिचार, 
२--विरुद्ध, ३--प्रकरणसम, ४--साध्यसम और ४--कालातीत |. ` 
इनके लक्षणं वहीं पर दिखलाये जा चुके हैं इसलिये यहां पर 
' वणन करने क्री आवश्यकता न समभ कर सूत्रकार ने केवल 
निर्देश कर दिया हे । इन पांचों को मिलाकर कुल २३ निम्रह- 
स्थान दो जाते हैं। .  : 
` ` इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्‌ । 
॥ समाप्तञ्चेदं शास्त्रम्‌ ॥ 


9 6७७८७ ऋ  $: 


१ . ~ प्र F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


oe Chel 


\ LM 


i "| Fr 
ty 


| 

BAT Nt १॥ 
Bi) A 2 
\ A 
i 


! 


Si 


WN 


श् ट ¬ 49. 


५ है न है i PEs 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and € Fs 
pe ° 5 हे "i 


ae 


* अं # ७०४६ HRS i 


Digitized 0५ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+ 


